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सरस्वती में विज्ञापन 


ऋपवाने के लिये खर्च का हिसाब। 





१ ए० बा २ कालम -.- ५॥) माहवारी 


सपृण्बा३ ५» हऔे) ७ 
3पएृ०्बा३ » 5) # 
रेएण्बा३ »# रै) ४ 


चऔथाई कालम से कम विज्ञापन नहों छिया जाक्वा । 
अग्छोल विज्ञापन नहीं छापे जाते । 
नोचे लिखे पते सू रु० प्रेर विशापन भेजना 
पड़ता है । 


मैनेजर, इाणैडयन प्रेस, इलाहाबाद ।.. 





हि ही. 
राववम्मा के चित्र 

उनका जौवनचरित प्रार चित्रों का विवरण 

(प्रेगरेजों में) । मूल्य ७५) डा० म०।) 


इस पुस्तक में नोचे लिखे हुए. चित्र दिये गैये। 





जिनमें स * चिन्हबाले ऐप है जे कहाँ बाजार 
में नहीं मिल सकते । ॒ 
ये चित्र पुस्तकाकार बहुत बढ़िया जिलल्‍्द में 
बंधे मिल सकते हैं, अलग ग्रलग नहों 
*+१-रबिवर्स्मा 
२-शकुन्तला 
+३-राजवम्मां 


४- द्गतर्खित्ता ( अपने प्यारे को राह देखतेब छा ;| 


५-सौताजों ग्रौर साने के हरिण के रूप में मारा5 
+६-अशे।कबाटिका में सीता जी 

3७-रुकनाझ्ुद ग्रार मे।हिनी 
+८-राधाक्र॒प्ण को आंख-मिचैनो 
*९-खौता जो का धरतो में समाजाना 
*१०-विराट को राजसभा में द्रोपदो ग्रेर कोचक 


११-राधा १७-गड्राबतरगा 

१२ रूपगब्बिता १८-मलाबार को खुन्दरों 
१३-लज्ञावतो १९-येागा गेपोचन्द 
१४-मालूती २०-मेहिनो का झूछा 


२१-दमयन्ती 
#२२-द्रौपदी श्रेरर सिंहिकः 
मिलने का पता-इणग्डियन प्रेस, इलाहाबाद । 





विज्ञापन । 
बबासोर को दशा २) ताकत कोद्भधवा द। ञ॒ 
बाय बाकतकों दबा १॥) फेाड़ा फुल्सो का मरहम | 
इन दुद्वाइप्नों स आराम न दवा तो हमार 


नेटिस छपाइएगा कि ग्रमुक शख्स को दबा झू ठी है, 
पता-रामप्रसादु-मुरार, स्टेट गब्ालियर । | 
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मँसी की रानी लक्ष्मी बाई । 


गुणा: पूजास्थान युखिषु न च लिझं नच वयः।* मवसूति। 
सणण के रहनेबाले पण्डित दत्ताओेय बलबन्त 
पारसनीस ने मरांठी में रातो लक्ष्मी बाई 

का चरित लिखकर, «डा काम किया; है। इसमें 
सब बातेँ प्रमाणपूर्बक लिखी गई हैं। ठार डर 
पर अँगरेजी इतिहासकारों के, पारलियामेण्ट के, 
लाड केनिंग के, ग्रैर सर हयू रे।ज झादि के प्रमाण 
दिये गये हैं । इसके लिखने में लेखक ने बहुत 
परिश्रम किया है, गैर बहुत ख्लाज करके प्रमाण 
इकट्ठे /किये हैं । लेखक ने इसमें यह दृढ़तापूर्क 
खिद्ध कर दिया है, कि १८५७ ई० के बल्वे में 
अँगरेज़ों का जे वध भफाँसी में हुआ था उससे रानो 
लक्ष्मौँ बाई का कुछ भी सम्बन्ध न था| इस पुस्तक 
शुणकाजे| लें शुकतैंही छो श्रजा शेशसों है। इक! बिचार 

जहीं किया जाता, कि यह खो है अथवा पुरुष; बाखक है 
खबबा वृद्ध । 





का पढ़ कर छक्ष्मो बाई का अतुल पराक्रम, उनका 
अतुरू थैय्य ग्रैर उनको अतुल बीरता आँखों के 
सम्मुख ग्रा जातो है । ऐसी घोर नारी इस देश 
में क्या बार देशों में भो शायद हो हुई हागी। 
खतर यडबिन झ्ारनल्ड ने लक्ष्मी बाई को उपमा 
फ्रांस की प्रसिद्ध बौर बाला जान आफ झ्ार्क से 
दी है। जिन सर हयू रोज़ ने उन्हें परास्त किया 
उन्होंने भी उनकी बीरता को ग्रश्ांसा की है। ऐसी 
बिख्यात बीरशिरे मणि लक्ष्मी बाई का ऐसा मने- 
हर चरित लिखकर पण्डित दत्ताज्ेय ने इस देश 
के साहित्य का बड़ा उपकार किया है| यह काई 
४०० पन्ने को पुस्तक है । इसको कृपाई ग्रेर जिल्द 
इतनो अच्छी है कि देखते ही बन आता है। 
“सरस्वती के पहले भाग में “दामादर राव को 
अआत्म कहानी” छपी है। ये दामेदर राव लक्ष्मी बाई 
के दक्तक पुत्र हैं। इस कहानी के छेखक महाशय 
ने कहानी को सामझ्ी चाहै जहां से ली हे; परन्तु 
है बह इसी पुस्तक की कृपा का फल । इसके ग्रन्त 





में यह कहानो छपी है। उसौका यथातथ्य झज॒वार्द 
खरस्वतो में प्रकाशित इआ है। 

जिनका मराठी में ग्रभ्यास नहों है उनके, हम, 
अकेली एक यह पुस्तक पढ़ने के लिए, मराठों 
सीखने को सिफ़ारिश करते हैं| पाठक, दामेदर 
राब को कथा सुनही चुके हैं | ग्राज हम पण्डित 
दत्ताजेय की कृपा से, दामादरराब को माता 
लक्ष्मी बाई का सेक्षिप्त चरित सुनाते है । 

माँसो के पास ओरक्ला एक स्थान है। इस 
समय, इसका अधिक भाग प्रायः उज़ाड़ पड़ा है । 
ओरका के राजा अब टोकमगढ़ में रहते हैं। 
ओरक्ता का राज्य बहुत पुराना है। माँसो पहले 
ओरछेवह#ैं के झ्राधोन थो। सालहवें शतक में 
ओ्छा के राजा वीर सिंहदेव ने काँसो में पक दृढ़ 
किला बनाया। ग्रट्ठारहर्थे शतक के झारस्म में 
छत्रसाल नामक राजा झोरहा में हुआ | उसका, 
डखके बुढ़ापे में, मालवा के सूबेदार महम्मद खां 
बंगस ने बहुत तंग किया । जब छतसाल केा 
अपना राज्य छिन जाने का भय हुआ तब उसने 
पहले बाजोराब पेशबा रे सहायता के लिए प्रार्थना 
को | छुनते हैं कत्साल ने बाजोराव को दें में 
एक पत्र भेजा | इस पन्न में जा देहे थे उनमें से 
पक यह भी था-- 

जे गति ग्राह-गडेन्द्र की से गति मेरो आज । 

थाजो जात बु देल को राखे बाजी छाज ॥ 

बाजीराव ने उसको प्रार्थना स्थोकार को ग्रार 
बे बहुत बड़ो सेना लेकर बुदेक़खण्ड को ओर 
चले | बोस इक्कोस दिन में वे अपज्नो सेना समेत 
बुंदेलखण्ड में दाखिल हुए । यहां उनका पार 
बंगसख़ां का सामना हुआ | मराठों को मार के 
खामने मुसल्मानें के पैर उखड़ गये। बाजोराब 
कौ जौत हुई । छत्नसाल का राज्य छिन जाने से 
बच गया | इस उपकार के बदले छक्षसाल ने एक 
करेड्‌ का राज्य बाजोरा८ का दिया | बाजीराव ने 
इस राज्य के तोन भाग किये बांदा, जाछान ग्रैर 
भाँखी । इन तोनीों स्थानों में बाजोराब ने तोन 


न * सरस्व॒तों 


[ भाग ५ 


सूबेदार नियत किये। जाछैन में गे। बिन्द पन्‍्त बु देले; 
बाँदा में शमशेर बहादुर; ग्रौर फाँसी में नारे।-शडूर 
मे।तोवाले | बाजोराव ने काँसी को सूबेदारों २० 
छाख कौ रक्‍्खी ग्रार जाढैन तथा - दा को चालौस 
चालीस लाख की । 

१७५६ इसवोी में रघुनाथराब हरी नेवालकर 
के। भाँसी को सूबेदारो मिल्ी। उनकी बोरता ग्यार 
चखतुरता ग्रादि गुणों पर प्रसन्न हेकर पेशवा ने 
यह सूबेदारो बशापरम्परा के लिए उनको दो। 
रघुनाथराब ने बड़ी ये|्यता' से ४० वर्ष तक भाँसी 
को सूबेदारी को । रानो लक्ष्मी बाई के पति के बंश 
के यहां मूल पुरुष हैं। १७९६ ईसवो में रघुनाथराव 
को सत्यु काशो में हुई | उनके ग्रनन्तर उनके छोटे 
भाई छिवराब भाऊ का काँसो को सबेदारों 
मिली । उस समय पूना में पेशवाओं के दरबार में 
बड़ा गड़बड़ था । यह गड़बड़ स्वतन्त्र होने के लिए 
अनुकूल समभ कर शिवराव भाऊ ने पेशवाद्रों के 
भॉाँसी के जमाख़र्च का हिसांब भेजना बन्द कर 
दिया, ग्रोर ६ फरबरो १८०४ का छार्ड हरेक को 
मारफत झंगरेंजी गवर्नमेण्ट से सन्धि कर ली । इस 
सन्धि के द्वारा दोनों पक्षों में मित्रता स्थापन हुई 
और ग्रावश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को परस्पर 
सहायता करने का निश्चय हुआ | सन्धि के झजु- 
सार शिवटाव भाऊ ने गवर्न॑मेण्ट की ग्रनेक बार 
सहायता भो को | 

१८१४ ईसवी में शिवराव .भाऊ को खृत्यु 
ब्रह्मावर्त में हुई। उनके पोछे उनके बड़े लड़के 
कृष्णराब के पुत्र रामचन्द्राव काँसो के सूवेदार 
हुए । क्‍योंकि शिवराव भाऊ के पहले हो क्ृष्णराब 
को झृत्यु हे चुकी थी | इसे समय, पेशवा चर 
अंगरेजी गवनंमेण्ट के बोच में एक सन्धि हुई जिसके 
अनुसार बुदेलखण्ड कौ प्रभुता गवन॑मेण्ट का 
मिली | इस प्रभुता के कारण भाँसी के सूबेदार से 
गबनंमेण्ट के दूसरो सन्धि करनों पड़ी। यह 
सान्धि १७ नवस्वर १<१७ ई० के हुई | इसमें गब- 





>जमेण्ट ने काँखो का राज्य रामचन्द्राव के बंश 
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में सर्बदा रहना स्वोकार किया। रामचन्द्राव 
ने भी गबर्नमेण्ट को, समय समय पर, सहायता 
की । १८३५ इसवी में रामचन्द्राव ने शरौर 
छोड़ा | उनके केई पुत्र न था। इसल्लिए डनको 
पत्नी ने अपनी बहन के लड़के कृष्णराव का गाद 
लिया । यह बात भाँसो के द्रबारों छागों के 
अच्छी न छगी | उन्होंने दृत्त-ब्रिघान ग्रशास्त्र ठह- 
राया। इसलिए भाँसी को राजगद्दी का प्रश्न ग्रंगरेजी 
गब॑नमेण्ट तक पहुँचा । वहां स यह फैसला हुआ 
कि राज्य रघुनाथराब के मिलना चाहिए। रघुनाथ 
राब, शिवराव भाऊ के दूसरे पुत्र थे ग्रैर रामचन्द्र 
राब के सगे चचचां थे , इसलिए रघुनाथराब माँसो 
के राजा हुए । उन्होंने बहुत दिन तक राज्य नहों 
करने पाया। ६८३८ ई० के एप्रिछ महाने में वे 
परलोकवासी हुए । उनके मरने पर तोन चार 
मनुष्यों ने राज्य पाने का दावा किया । परन्तु 
गबनमेण्ट ने शिवराब भाऊ के तौखरे पुत्र ग्रार 
रघुनाथराब के छाटे भाई गड्भाघरराब का राज्य 
का अधिकारों माना । डस समय भाँसो के राज्य 
पर ऋथा बहुत था। इसलिए १८७२ ईसवो तक 
गबर्नमेण्ट ने गद्बलाघरराव के हाथ में राज्य का 
कारबार न देकर उल अपने हाथ में रक्खा | १८४२ 
ईसवी में सब ऋटणा चुका दिया गया। ग्रतण्व 
२७ दिसम्बर १८४२ के बु देलखण्ड के पु लिटिकल 
पएजण्ट स्‍लोमन साहब ने गड्भाघरराब से एक श्रेरर 
खन्धि करके भाँसी का राज्य उनके। सौंप दिया | 
इल॑ सन्धि के ग्रनुसार बुंदेलखण्ड की गअंगरेजी 
फैज के ख़र्च के लिए, गब् मेण्ट ने २,२७,४५८ रुपये 
का इलाका भाँसो के राज्य स झलग निकाल लिया। 
जे। रह,गया बह सब गल्जाधररा।ब के अधिकार में 
आया; गौर वे उसका यथाचित प्रबन्ध करने लगे। 
यहां गज्लाघरराब रानी रक्ष्मो बाई के पति हैं । 
लक्ष्मी बाई का जन्म पक साधारण ब्राह्मण 
के घर में हुमा । उनके ,पूर्वज खतारा के 
पाख बाई नामक गाँव में रहते थे। जब दूखरे 


बाजोराब पेशबे, ८ लाख साल को पेन्शन लेकर, 


खरस्वतो के डे 





'ब्रह्माबते में रहने छगे, तब उनके भाई चिमाजी 


आप्पा काशी चले गये। उनके साथ लक्ष्मो बाई के 
पिता मारे बलवन्त ताम्बे भों थे। उनके चिमाजी 
आप्पा पेशवे ५० रुपए महाँने तनख्याह देते थे। 
मे।रापन्‍्त को पत्नो का नाम भागीरथी बाई था। 
भागीरथो बाई के पेट स्रे १९ नवम्बर १८३५ इेखबी 
के लक्ष्मो बाई का जन्म हुआ | छक्ष्मी बाई के माता 
पिताने उनका नाम मजु बाई रक्‍खा। महाराष्रों 
में लड़कियां का जे नाम मा बाप के यहां होता 
है बह ससुराल में बदल जाता है। उनमें माहेर 
ग्रार ससुराल के ग्रछग ग्रछग नाम रखने को चाल 
है | इसी चाल के अनुसार मेरेपन्त को मनु बाई 
गड्भाधरराव के यहां आकर लक्ष्मो बाई हुई । 


जिस समय लक्ष्मी बाई को उमर केई तौन 
चार बर्ष को थो उसी समय उनका माता का देहान्त * 
हुआ | इसी समय के लगभग उनके पिता को 
आश्रय देनेवाले झाप्पाजो पेशवे को भी झुत्यु हुई । 
इसलिए, मैारे।पन्त ताम्बे काशी छाड़ कर त्ह्यावर्त 
चले ग्राये ग्रै।र वहां बाजोराब पेशब, के ग्राश्रय में 
रहने छगे | वे पेशवा के बहुत निकट रहते थे। 
बाजोराब ने दे। लड़कों के गोद लिया था। एक 
नाना साहब, दूसरे राव साहब | इन दे।नेां केसाथ 
लक्ष्मी बाई खेला करतो थों | डनको खतेज और 
अपल वृत्ति के। देखकर सब छाग बहुत प्रसन्न थे | 
लक्ष्मा बाई ने इन देने छड़का के साथ लिख ना पढ़ना 
भौ सतौखा । घेड़े पर सवार होना ग्रैर तलवार 
फिराना भी उन्होंने नाना साहब गौर राब साहब के 
साथ रहते रहते सोख ल्या। एक बार नाना साहब 
ने छक्ष्मो बाई के अपने साथ हाथो पर बिठाने स 
इलकार किया । इधर लक्ष्म। बाई बैठने के लिए हठ 
करने लगों। इसपर उनके पिता ने कहा “तेरे साग्य 
में हाथी कहां १” यह खुन कर उन्होंने झावेश में 
आकर उत्तर दिया--“मेर्-ें भाग्य में एक नहों दस 
हाथी हैं” । प्रैर सचमुच हो विवाह होने पर वे 
अनेक हाथियों कौ स्वामिनो हुई | , 


ह सरस्वतों 


डे 
बाजीराब पेशवा के निकट भैर उनके दत्तक 


पुत्रों के साथ रहने से लक्ष्मी बाई में, क्षत्रियां के 
याग्य, अनेक गुणा ने स्थान पाया । जब लक्ष्मी बाई 
डपबर हुईं तब मारेपन्त वर ढू ढ़ने छगे। वे 
कन्हाड़े जाति के ब्राह्मण थे; इसलिए उनका उस 
ओर केई वर न मिला। एक बार भाँसी के प्रसिद 
ज्योतिषी तात्या दौक्षित बाजीराव पेशवा से मिलने 
गये। उनके मेररेपन्त ने लक्ष्मी बाई को जन्मपत्रिका 
दिखलाई । ज्योतिषी जी जन्मपत्रिका देखकर बहुत 
अखन्न हुए । उन्होंने कहा कि यह कन्या अवश्य 
रानों हेगो। इस बात के खुन कर मारापन्त ने 
हर्ष के कोई चिन्ह प्रकट किये बिनाही उनसे पूछा 
कि इसके येस्य भाँसी में क्या कोई बर है? इसपर 
ज्योतिषाजों ने दुबारा कहा कि यह अवदइय रानी 
« हागी। उन्होंने कहा कि काँखों के महाराज गल्भाघर 
राव कच्छाड़े ब्राह्मण हैं| उनको पत्नी का देहान्त 
हुये भ्रभी थाड़ेही दिन हुए | झतएव इस कन्या 
के विचाह को ये।जना वहीं दे।नो चाहिए। मे।रे।पन्‍त 
ने प्रसन्न हाकर॑ बाजोराब पेशबा की मारफ़त 
ग्रज्माघरराव से रूक्ष्मी बाई के विवाह-सम्बन्ध में 
बातचौत आरम्भ की | परन्तु मेारेपन्त के समान 
एक साधारण ग्रृहस्थ की कन्या से उन्होंने विवाह 
करने की इच्छा न प्रकट को। इसपर पेशवा ने 
गल्भाधरराव पर बहुत दबाव डाला | तब उन्होंने 
अपने दरबार के कई आदमियें के। कन्या के। देखने 
के लिए ब्रह्माचर्त भेजा | उन्होंने बहां से दैटकर 
कन्या के रूप, सौन्दर्य ग्रैर गुणा को बहुत प्रशंसा 
को | गझ्रतएव गज्भाघरराब ने लक्ष्मू बाई के साथ 
विचाह करना स्वीकार किया। १८४२ ईसवी के 
वैशाख में मेरापन्त लक्ष्मी बाई के लेकर माँसी 
आये। वहां लक्ष्मी वाई ग्रै।र गद्भूतधरराव का विवाह 
बड़े ठाठ से हुआ | एक सामान्य गृहस्थ की लड़को 
आँखों को रानो हागई। खुनते हे, जिस समय, 
विवाह-मण्डप में, छक्ष्णीबाई और गल्भाधरराव 
का अ्न्थि-बन्धन हेने लगा, उस समय लक्ष्मी बाई 
ने बडुत ढिठाई क्र खमय-सूचकता का एक काम 


- [ भाग ५ 


किया | गांठ बांधनेवाले पुरेहित से उन्होंने कहा- 
“ख्रब मजबूत गांठ बाँधना | इस बात के खुनकर 
और रानो कौ चतुरता का विचार करके सबके 
आश्चर्य हुआ | खेद हैं रानी साहब को यह उक्ति 
सच न निकली । उनका सम्बन्ध उनके पति से, 
पऔ्रैर पति के अनन्तर भाँसी से, बहुत जल्द टूट गया। 

लक्ष्मो बाई के साथ विवाह हे। जाने पर महा- 
राज गल्गराधरराव ने मारेपन्त के अपने द्रबार 
मैं रख लिया ग्रौर ३०० रुपये महीने उनको तनल्‍वाह 
नियत कर दो | इस समय मैरेपन्त की उमर ३२ 
बर्ष को थो। उनकी पहली रू का देहान्त हुए 
कई वर्ष हे चुके थे | यहां पर उन्होंने ग्रुरसराय 
के रहनेवाले वाखुदेव शिवराव खानवलकूकर को 
कन्या से दूसरा विवाह किया | उनको इस दूखरोी 
पत्नों का नाम चिमा बाई हुआ | १८९६ ईसवी तक 
चिमाबाई के जीवित रहने का पता ' लगता है। 
हम नहों कद सकते कि इस समय चे जोबित हैं 
या नहीं । कालपा के पास एक गांव में बे रहतों 
रही हैं। उन्होंने लक्ष्मो बाई के सम्बन्ध में ग्रनेक 
बातें पण्डित देत्तात्रेय के बतलाई हैं । 

महाराज गढ़ूधरराब ने अपने राज्य का अच्छा 
प्रबन्ध किया | उन्हेंने ४ तापख़ाने, ५००० पैद्ल 
ग्रैर ५०० सवार रक्‍्खे । १८५० ईसवा में उन्हेंनने 
काशौ-याशा को ! उनके आदर सम्मान के लिए, 
सब कहीं, गवन॑मेण्ट ने, यथेचित प्रबन्ध किया। 
काशी, प्रयाग और गया में उन्हेंने दान घम्मे भा 
ख़ब किया | यात्रा से छैट झाने पर, अर्थात्‌ १८५१ 
ईसवो में, लक्ष्मी बाई के पुत्र हुआ । परन्तु बह 
तोनदी मद्दोने जाबित रहा । डसके मरने से महा- 
राज गड्जाधरराब के अपार दुःख हुआ ।* 

जबस पुत्रशोक का धक्का लगा तबसे महाराज 
गह्राधरराव को प्रकृति बिगड़ती चली। बेबामार , 
रहने छगे | क्रम क्रम से बीमारी बढ़ गई । १८५३ 
ईसवी के आकोबर महाँने में वे बहुत बामार हुप्ट। 
जब उनके जौने को आशा न रही तब उन्होंने 


«ऊपपने घराने के बासुदेवराव नेवालकर के लड़के 








भांसो को रानो का महल । 






। बिघान के समय सब द्रबारी लोग 
|जिर थे । बुन्दे खण्ड के झसिस्टेण्ट पेलिटिकल 
|एजण्ट मेजर थलिस ग्रौर कैप्टन मार्टिन का भो 
निमन्‍्त्रण दिया गया था। बे भी दत्तक-विधान के 
समय उपस्थित थे | दत्तक-बविधि हे। जाने पर महा- 
राज गड्भराघरराब ने अपने दीवान नरसिंहराव से 
मेजर यलिस के सामने हो गब्नमेण्ट के नाम एक 
ख़रोता लिखवाया प्रार उल अपने हो हाथ से 
मेजर यल्िस के। [दिया | यह ख़रीता १९. नवम्बर 
<५३ के। लिखा गया । इसमें ग्रार, ग्रेर बातें के 
सित्राय गज़ूनघरराब ने दामादरराव के। गोद छेने 
की भी बात लिखों प्रेर उन पर कृपा रखने के लिए 
गबर्नमेण्ट से प्राथेना को । जब तक दामेद्रराब 
वयस्क न है तब तक भाँसा के राज्य की झधिका- 
रिणी लक्ष्मी बाई के मानने के लिए भी गद्भाघर 
राव ने बिनय किया । इस ख़रोते के लेकर मेजर 
यलछिस ने महाराज से कहा कि वे उनको इच्छाओं 
»। पूर्ण करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करे गे | 
अनेक प्रयत्न हेने पर भी महाराज गड्भाघर 
राब की प्रकृति न खुधरी । २१ नवम्बर १८०३ का 
डनका शारोर छूट गया | “मरणं प्रकृतिः शरीरि- 
शणाम्‌” यह कालिदास को उक्ति राजा,*प्रजा, ख्रो, 
पुरुष खब के लिये एक सु) है। मरना मनुष्यों का 
धम है । उल्लल ,काई नहों बच खकता; गड्राधर 
राव का भो, इस प्राकृतिक नियम के अनुसार यह 
संखार छाड़ जाना पड़ा | 
गक्लाधरराव के मरने पर मेजर यलिस ने, 
फांसी कै किले में रक्खे हुए राज्य के खजाने में, 
ताछे छगा दिये ग्रार उसको रक्षा के लिए फैौज 
| रख दूं । डघर «५ नवम्बर के बुन्देलखण्ड के 
पे।छटिकल एजण्ट मेजर माछकम ने गबनंमेण्ट के 
महाराज गल्कलाधरराब क। ख्रोता भेजा ग्रैेर उस- 
के साथही एक छम्बो रिपे।र्ट मो भेजो । रिपोर्ट से 
की! कि गवन॑मेण्ट का झाज्ञा बिना गडूफः 
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अर राव या उनको राना का दत्तक लेने का ग्रधि- 
कार नहों है । उन्हेने फांसी के राज्य के। सरकारी 
राज्य में मिला छेने का इशारा किया, गैर रानी 
रूक्ष्मा बाई के। ५००० रुपये मासिक देने को खिफा- 
रिश की । 
जिस समय मेजर मालकम को रिपार्ट कलकत्ते 
पहुँची उस समय गवनंर जनरल छाडे डलहै।खो 
अवध में थे | वहां ले जब वे वापस गये 
तब उन्होंने काँली के कागज पत्र देखे। देखकर 
२७ फैब्ुश्न॒री १८५७ के। उन्होंने गड्भशधरराब के 
दत्तक-बिधान के नामंज़र किया ग्रार काँसी के राज्य 
के अँगरेजी राज्य में मिलाने को आज्ञा दो। यह 
आज्ञा जब पोलिटिकल् एजण्ट के पास पहुँचो तब 
उन्होंने १३ मार्च १८५४ के माँसा के अँगरेजू। राज्य में 
मिला लिए जाने की नोटिस जारो को | इस विषय , 
का ख़राता देने के लिए जब मेजर यल्लिख रानो 
लक्ष्मी बाई के पास गये तब उन्होंने अपार शोक 
किग्रा ॥. काका ८ दुःख से रुद्ध हेगया | उन्होंने 
कर्एजक ् छ केवल इतनाहा कहा-“मेरो काँसी 
न दें गे! जिन पेलिटिकल पजण्ट मेजर मालकम 
ने पहले भाँसो के प्रतिकूल रिपार्ट गवर्नमेण्ट का 
की थी, उन्होंने पीछे स, न जानें क्या समक कर, 
अनुकूल रिपार्ट भेजी | परन्तु यह अजुकूल रिपोर्ट 
दे गी । उसके पहुँचने के पहलेहों 
छाट खाहब ने काँसो का फैसला कर दिया था ! 
ल्टा डलहैसा ने ग्राज्ञा दी। कि रानों लक्ष्मी बाई 
के। ५००० रूपये .मासिक मिले और खजाने में जे 
रुपया हे। बच उबनंमेण्ट में जमा रहै। जब दामे।- 
दरराव वयस्क हे तब बह उनके मिल । इसके 
सिवाय ग्ोर जे। कुछ सम्पत्ति हे! वह द।मेद्रराब 
के लिए रानी साहब के स्वाधौन रहैं। इसके ग्रजु- 
सार के।ई ६ छाख रुपये, जे काँखी के ख़जाने में 
था, गबनमेण्ट ने अपने यहां जमा किया ग्रौर साना, 
चांदी, ग्राभूषण ग्रादि जितना खामान था वह 
रानी साहब के दामाद्रराब के लिए मिला। 
रानो साहब ने सरकारों आज्ञानुसार किला छोड़ _ 









. दिया ग्रौर शहर के राजमन्दिर में वे रहने लगीं । 
गधर्नमेण्ट ने किला अपने आधोन कर लिया ग्रौर 
बहाँ एक पल्टन रख दी | बहां को युद्ध सामग्री 
तालाब में फेंक दी गई ग्रैरर राज्य की पुरानी तेपैं 
निरुषये।गी कर डाली गई । 

शानो लक्ष्मो बाई ने ५,००० रूपये मासिक लेना 
अस्वीकार किया उन्होंने बिलछायत में कार्ट ग्राफ़ 
डाइरकू्स से लिखा पढ़ी करना चाहा। उसके 
लिए उन्होंने ६०,००० रुपये देकर बाबू डमेशचन्द्र 
बैनजो नामक एक बहुदेशी सज्जन ग्रार पक 
थूरापियन साहब के। छण्डन भेजा । परन्तु इसका 
पता नहीं लगता कि इन देननों पुरुषें ने क्या किया; 
कहां गये, कब गये, कब ग्राये ग्रैर उनके जाने का 
क्या फल हुआ | इन बकोछां का केई समाचार 
नहीं मिल्ठा; परन्तु केर्ट आफ डाइरेक्स को ग्ाज्ञा 
का समाचार अवश्य मिला। उन्होंने २ आगस्ट 
१८५४ ईसवां के लछार्ड डलहै।सों को काररबाई 
मंज़र कर ली औ।र भाँसो का राज़्यूसवंदा के 
लिए अ्ँगरेजो राज्य में मिल गया। भाँख़ो में कमि- 
ख्री स्थापित हे। गई । 

रानौ साहब के अपनी फौज ग्रौर अपने 
दरबारियें के बिदा करना पड़ा । उनका काम 
काज उनके पिता मेरे।पन्‍्त ताम्बे ग्रौर लक्ष्मएाराब 
बाण्डे करने छगे | उनके! अपने दिन बड़ी दैन्या- 
बस्था में बिताने पड़े | वे सबेरे उठती था पग्रौर स्नान 
करके झाठ बजै तंक पार्थिव पूजा करती थो। फिर 
थे अपने महल के चैक में घाड़े फेरती थो। ११ 
बजे फिर स्थान कर के वे भाजन करती थों पैर तोन 
बजे तक ११०० राम नाम लिखतो थों। शाम से 
छेकर ग्राठ बजे तक वे पुराण खुनतो थों। इसके 
अनन्तर वे फिर स््र/न करतो थीं, प्रैर पूजन करके, 
भजन हे। चुकने पर, रूततो थीं । 


[ अलमाप्त | 






[१] 
सुन्दर शामित सुखद शरद हेमन्तहि मेँटो आय, 
जिमि बालक विलेकि माताके गिरै गेद में घाय । 
जानि परै जमुना जल पैठत पैर गये कटि दूर, 
“सोसी' करत किनारे वें; जाड़ा है भरिपूर ॥ 


[९] 
पहले से नहिं कमल खिलें अब, निश्चि में परै तुणार; 
स्वच्छ-स्वेत हिमयुक्त-हिम।छय दर्शन येग बहार। 
सूरज भये क्ृपाकर जाने, धूप गई पतराय; 
मनहूँ शीत भयभीत याहि लख्, लारिद छेत छिपाय 
३] 
हरित खेतमय गाँवन भौतर, हिमकणभोगी दूब, 
मटरफली, अरु के।मलमूल्ठी, मोटो लागै ख़ब । 
ज्यार, बाजरा, मूज़ू, मसीना, मेठ, रमास, गुवार, 
खन,तिलआदिक,ग्ररहरतजि, सबक टिझ्मायेघर फरार 
४] 
रबी जहां सींचों जाबै, तह गेहूं, जा, लहराँय; 
सरसें खुमन प्रफुल्लित साहैं, गल्िमाला मडराये । 
प्रकृति दुकूल हरा घारणकर, आनन अपना स्वैल्ल, 
हाथभाव मानहुँ बतछावै, ठाढ़ो करे कछेल ॥ 

५ 

5 | 
बरहा खेोदत अ्रमी कृषकवर ,जल नहिं कहूँ कढ़िजाय, 
खुरपोी ग्रैर फांवरा कर गहि क्यारो काटहिं घाय। 
अरसा गहैं “रामग्राये" कहि, गाय गीत ग्रामीन | 
जोबन हेत देत खेतन कहँ जीवन नित्य नवोन ॥ 
६) 
खीर समौर तौर सम लाग्त, करत करेजे पीर, 
दिन छीजत रजनी बाढ़त, जिमि दुपद खुताका चौर। 
घुआं न चैन छैन छिन देवै, अश्रु बहावे नैनः 
छातो तले अंगोठी छुलगे, कक डठायैं पैन ॥ 
छ 
ज्वाल्गा तापि, दुछाई ओढे , रहें धूप में जाय, 
चाय भरा छुविशाला प्याछा पावैं हिय हरंषाय । 
खाल दुशाल्ल धारें निशिदिन, गरम मसाला खात, 
_स्ौत-कख्तात्था-साला उरमें छ॒गै, न पाला जात ॥ 








जे 








< 
मदादि सैरसभ खरे सेवन करे खुहाय, 
खमय कम्प तउ हाबै, हाथ जाहिं ठिदुराय । 
खाहिँ डिबिया भर भरके, ताह दुख न नसाय, 
हिये छगाये बिन कब शीत कसाला जाय ? 








युवक हिशांक के पहन केट पतल्दून; 
त्रै डाट, बूट खटकाबत, शोत लगै तउ दून । 
“पेड” अथवा ग्यै।र “सेगरट” “सेफमैच” से बाल, 
ज्विन का सा घुआं उड़ाबैं , ताभी बुरा हवालठ ॥ 


० 
जर देह, दीनजन जल कैप कपात, बिलखात 
हाट, बाट, ग्ररु घाट घाट पर माँगत,खात लछखात | 
“झबको कठिनप्राणरक्षा है” ,कहि कहि के यह बात, 
बड़े कसाई, ग्रति इचबाई, रे से इठि जात ॥ 
११ 


निस्सहाय, निर्बल्ठ, इन आरत भारतवाखिन ओर, 
देशहिलैषो, घनो, धार्मिक, फेरी लेाचन-केर । 
है हेमन्‍त, हिमाचलवासो ! ग्रधिक कष्ट जनि देडु, 
बिनय सत्यनारायण को यह इतनो तुम खुनि लेहु ॥ 
सत्यनारायण | 
रहिमन-विलास । 
[ सरस्वती, माग ४ संख्या * के आगे ] 
ज्यों रहोम खुख हे।त है बढ़े आपुने गेत । 
तथों बड़री गँखियाएनि लूस्वि मर ख्वियनके सुख हे।त ॥ 
अंखियनकोँ सुख हे।त बड़ाई नैनन देखे । 
पाइ सजाती बिहँसि मिलत कुल गुन बिलु लेखे। 
ज्यों ज्यों ये मिलि हँ सैं. बिबस मन छेय सु त्यां त्यों ॥ 
डलभाल्र ग्रारहि पैर छुड़ाओ इनके ज्यों ज्यों ॥६६ 
मनसिज माली को उपज कहि रहीम नहिं जाय। 
फल श्यामा के उर छंगे फ़ूछ इयाम उर आय ॥ 
फूल इयाम उर झ्ाय छगे हिय मेतद्‌.बढ़ावन +« 
प्रेमबेलि डहडहों सदा देऊ मनभावन ॥ 
भई प्रफुछित प्रैर फलित मेहत साभा निज । 


जिन रहीम तन मन लिये। किये हिए में मैन । 

तिनलोाँ सुस्त दुख कहन की रही कथा अब कैन ॥ 
रही कथा ग्ब कान जैन हिय मारहिं क्विपाइय । 
मनहिँ लिये प्रपनाइ वस्तु ग्रेंब केन दुराइय ॥ 
पय पानो सां मिले दास तू तज़ि छल बल किन। 
करे न कछू दुराब लिये है तेरे मन जिन ॥ ६८ 


यें न रहीम सराहिए देनलेन की ग्रौत । 

आआनन बाजी राखिए हार हे।इ कै जीत ॥ 
हार हाइ कै जीत मौत हित टरैँ न सपने । 
प्रान हाथ हो लिए रहैं प्रीतम हित अपने ॥ 
एक प्रेम तै' काम आस कछु चित्त न घरते । 
जग सब खेजे दास मिले बिरल्ठे ज़ु मित्र ये ॥६० 


हरि रहीम ऐसी करो ज्यों कमान सरपूर | 

खैंजि झ्ापुनो झोर का डारि दिये पुनि दूर ॥ 
डारि दिये एनि टूर श्रमत लख चैराखो याँ। 
अपने। जन कहचाइ कराबत उपहासौ क्यों ॥ 
नाथ ! न्याय गुन भूलि दया गुन सहज चित्त घरि। 
लोजै दास उबारि झहे करुणा निधान हरि ॥७० 


करत निपुनई गुन बिना रहिसन निपुन हजूर । 
मानें टेसत बिटप चढ़ि एहि प्रकार हम कूर ॥ 
एहि प्रकार हम कूर आापुहदी प्रगट जताबै । 
जादू बहैं बखान सोस चढ़िके कबुछावै ॥ 

ग़॒ुन पुरुषारथ होन फैल ये बहु झाडम्बर । 

दास गेंत खुल जाय चतुरई छाख क्यों न कर॥७१ 


नहिं रहीम कछु रूप ग॒ुन नहिं सगया ग्रजुराग । 
देसी स्थान जे। राखिए स्रमत भूख ही लछाग ॥ 
अ्रमत भूख ही छाग काम नहीं कबहूँ आये । 
आँ भाँ करिके कान फेरि चित दुच्चित करायैं ॥ 
जो देखें सा हँसे धन्य है इनको रोभहि । 
ताहि साथ जिनि रखे रूप गुन कछु जिनमें नहिं ॥७२ 
कागद्‌ के से। पूतरा सहजहि में घुलि जाय । 


रहिमन यह ग्रचरज लखैः सताऊ खैंचत बाय ॥ 
स्राऊ खैं चत बाय अमर अपने के मानै । 


प्रेम अस्त साँ साँ चि बढ़ाये है एदि मनसिज ६७ ,, द्व दिन को चांदनी ऐँ ठि जग तृन सम जाने ॥ 





८ 28) 
अरे मूढ़ ! निज रूप समुझ करु खुछत कर्म जे | 
जस्व॒र तन जिलि भूल पूतरा कागद के से ॥७३ 


कहि रहौम इक दौप ते प्रगट सबै दुति हेय । 
तन सनेह कैस दुरै दग दौपक जरू देय ॥ 
हग दीपक जरू देय भरगों हिय नेह खजाना | 
देय देश।य के मि्तत कलक बाइस ग्रुन माना ॥ 
आहत जिते किपाव तिते पैरह बह प्रगटहि'। 
हृदय भाव बर बसहिं नैन ये दास देत कहि । ७४ 


तरबर फल नहिं खात हैं सरवर पिऐ न पान । 
कहि रहीम पर काज हित संरपाति खुचहिँ खुजान ॥ 
सपति खुचहिं सुजान देह पर कारज घारहि । 

_क्रिके पर उपकार बचन नहिं कब उचार हि ॥ 
और ग्राप्र दृबि जाहिँ दाल जे ग्हैं श्रेष्ठ नर । 
फल सा छदिके सदा झुकत जिमि धरनो तरवर ७५ 


जिह्दि रहीम जित आपने कोने। चतुर चकेार । 
निखि बासर छागी रहै कृष्णाचन्द्र की ओर 
कृष्णाचन्द्र को ओर सदा मे। मन झनुरागै । 
ज्यों मयूर घन चातक स्वाती ही रूँ पागै ॥ 
ऐसेही मत्त लूम्यो रहै नित चरन कमल तिहि । 
ब्ज़युवतीमनमे।रनचतलखिमुखसुन्दर जिहि ॥७६ 
रीति ग्लोति सब सेँ भल्टी बैर न हित नित गेत | 
रहिमन याही जनम की बहुरि न संगति हेत ॥ 
बहुरि न सेगति हे।त कहाँ तुम कहेँ वे चिक्तरे । 
कहाँ कहाँ ते धाइ ग्राज एकत हल बिचरें ॥ 
जीबन है दिन चार कलह ग्ररु ठेप तजै। प्र । 
हिलमिलखुखलेरहै।दासक रिरीतिप्रीतिसव ॥७७ 
कहि रहोम धज्नि बढ़ि घटै जात धनिन को बात । 
घड़े बढ़ो तिनके कहा घास बेचि जे खात ॥ 
घास बेचि जे खात रहत निर्दन्द सदाहो । 
श्रनिकहिँ टेढ़ो परत हे।त जै। तनिक तबाहों ॥ 
साक मिटै सब भेद बात मैं परे ज़ु तनकहि । 
डद्यम जोबी लेग नेक्‌ जिय मैं नहिं संकहि ॥७८॥ 
दुरदिन परे रहीम कहि भूछत सब पहिचानि | 
साच नहीं बित हानि का जे न हाय हित हानि ॥ 





पु खरस्व॒ती 


रह: राज: 25 
[ मास ५ 
जा न हाय हित द्वानि कद्दा बित हानि बिगारे | 
बित नित आवै जाय भाग्य बल सबै सहारे ॥ 
दास छेत मुख फेरि देखि कछु छै यह माँगि न । 
अप बिगाने मौत सतावत ग्रारहु दुरदिन ॥७९९ 
के रहीम पर द्वार पर जात न जिय पक्ितात । 
संपति के सब जात हैं बिपति सबहिं छै जात ॥. 
विपति सबहिं छै जात समुझ्ि झ संपति बारे। 
करू न निरादर वट्ट जोव है सदस तिहारे # 
आये। तुब ढिग हारि आस बिछु करु न बनै तो । 
छलती फिरतो छाँह सुफल करु निज धन पद के॥ ८ 
श्री राधाकृष्णदास | 


अज्ञान ओर विज्ञान* | 

5 5ओ 
आ जकल छेग विज्ञान दिज्ञान पुकारा 
करते हैं; परन्तु विज्ञान से क्या छाम है, 
सात बहुत से छोग नहीं समभते | वे बिज्ञान के 
नोरस जान उससे दूर भागते हैं। परन्तु यह उन 
का श्रम है | सब विषयें का कुछ कुछ ज्ञान हाना 
चाहिए । ग्ाज़ मैं ग्राप छागों के बह कथा खुनाता हूं 
जिले एक बार खुनकर आप जानैंगे कि मुझे ग्रज्ञान 
भारतवासो पाकर विज्ञान ने कैसा रुलाया था । 
ऊंचीशिक्षा के अनन्तर ऊंचा पद पाने की ग्राशा 
से कालेज छे/ड्कर मैं बिललायत गया । छण्डन में 
छ सात महोने ही रह कैर मुझ से बहुत स साहब 
छागें से जान पहिच्चान हे। गई । उन छोगें के 
साथ रहते रहते मैं भो एक तरह का खाहब बन 
गया। बिलायत से अब मैं कैट आया हूं; परन्तु देशो 
बेश का ग्रादर न देख ग्ब भी मैं साहब हो बना 
रहता हूं । रकू मेरा कुछ काला ग्रवइय है। पर 
नित्य दे। तोन बार साबुन मलता हं; इसले बहुत 

कुछ कसर निकल जातो है 
हां, ते मैरी कथा सुनिए । मैं, कह चुका हूं, 


कि छण्डन में बहुत से साहब प्रौर मेमां से मेरा 


'विज्यानद पेक' के बुवादित | 





है। गया था। उन्हों में से हाथी नाम के 
। साहब से मेरी बड़ी मित्रता हे। 
थी । बह गोरा ग्ंगरेज चैं,र मैं काला भारत- 
, दाने में इस बात का तनिक भी अन्तर न 
।ह बी खरकारो नैकर था। कुछ दिलों में मुझे 
चार मिल्ठा कि उसको चाची मर गई । चाची 
केई बालबच्चा नहीं था । इस कार गा उसका सारा- 
हाथों हो के मिला । हाथों ने मो तुरन्त 
एऐं छाड़ कर चाची के घर को राह छी | चलते 
|य बह मुफले कह गया, देखे। परोक्षा के उप- 
न्‍्त तुम मेरे यहां छुट्टिप्रों में ग्रवाइय ग्राना । कम 
१०१५ बिन मेरे यहां तुम्हें, रहना हेगा । 
भो उसका निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया । मैंने 
पूछा, तुम्दारा स्वभाव इतना परिश्रमों है; ग्रब 
ते तुम्हारे प/स कुछ काम नहीं रहा; अब घर जाकर 
'तुम क्या करोंगे ? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, “क्यों, 
काम को क्या कमो है ? दूसरे के लिये काम नहीं 
करना हैं ते क्या ग्रालूस्य ही में दिन बिताना हेगा ? 
जब मेरे घर जाग्रोगे तब देखे।गे कि मैं उसे करें 
से कै ते सजाऊंगा" । हावी मुक से शेकहेंड करके 
चडा गया। 
घौरे धोरे ७।८ महाने जलूप्रबाह को तरह 
निकल गये ! परोक्षा मो हे! गईं। ठोक डसो समय 
हाथों का पत्र फिर झाया | उसने मुझे फिर बड़े 
आदर से न्‍्यौता दिया | ज्ञिदान एक दिन मैं, एक 
पार्टमैस्टे। में अपने वस्मादिक लेकर, रेल पर बैठ 
हावों से मिलने गया। हाथों का घर लण्डन से 
चआलौस मोल पर है। बह मेरे लिये स्टेशन पर 
खड़ा था, गैर मुझे देख कर बड़ा ग्रानन्द्ति हुग्ना। 
हम दे।नें ड्सको गाड़ो में बैठ कर चले । 
कुछ दूर जाकर हाथा ने कहा, “देग्े।,, बह 
मेरा घर देख पड़ता है । उस बगोचे के च.रों शोर 
जे मकान देख रहे हे. वे मेरे मित्रों के हें । मैने 


अपने घर से इन सब्रे के घर मे द्थछोग्राफ लूगा दिया * 


है। जिंस दित मुझे के'ई काम नहों रहता, में 


आकर मेरे साथ शतरज्ञ खेलत। है। नहों ते। 
किसी दूसरे स पूछता हूं कि आझो, आज शिकार _ 
खेलने चल । 

इतने में हमछागे को गाड़ी फाटक के पास 
पहुचों । हाथी ने गाड़ी रोक दो « फाटक बन्द 
था; उसे खेलने के लिये मैं गाड़ो से उत्तरने छगा; . 
फ्रन्तु हाथों ने मुझे रोका | फाटक आप से आप 
खुल गया | मैंने आश्चर्य में आकर कहा, बाद, यह ले। 
बड़े मजे को बात हुई ! 

हा . ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारी समफ में यह 
नहों ग्राया ? फाटक के दस हाथ बाहर को झोर एक 
छोहे की चदर है, उसपर गाड़ी चढ़ते हो, बह कुछ 
नोचे दब गई। उस चद्दर के साथ फाटक के 
नोचेबाले पहिए से भूमि के नोचे हे.कर एक छड़ 
लगा हुआ्रा है, जब लेहे को चदर दब गई, छड़ ने 
पहिया छोड़ दिया। फाटक में स्प्रिज् छगी है। चह 
आँपते अप खुल्ठ गया। भातर को ग्रोर भो ठोक 
डसो भांति एक चदर बिका है; उसपर गाड़ी चढ़ते 
हा फाटक फिर बन्द हे। जायगा। मैंने कहा ऐसा 
मैंने कभो नहों देखा था। द्रबान तुम्हें नहीं 
रखने पड़ता ! 

गाड़ो सायब'न के नोचे जा खड़ो हुई । मैंने 
देखा एक खाईख खड़ा है ग्रैर पक नै.कर भौतर 
के किबाड़ खेल रहा है। हावी ने कहा, देखे, 
मैंने 'क्तौके। तहों बुठाय;; पर ये छेग ग्रयते प्रपते 
काम प< झा पहुँच। फाटक खेलने को छाहे को 
चइर के साथ दे। बिज्ञुलो के तार छंगे ह । उन्होंने 
जाकर पस्तबल ग्रै।र नैकरों के घरों को घण्टियां 
बजा दी हैं| छाहे को चद्दर जब नौचे दब गई, 
डसो समय, दे।ने। घण्टियां बजों; घर इनलेंगों ने 
ज्ञान लिया कि काई हम,रे यहाँ ्ञाया है। 

मैंने कद्दा यह ते बहुत अच्छा है। किसोंके। 
अ.कर तुम्हारे द्वार पर खड़ा नहां रहना पड़ता । 

हमले।ग मकान के “मौत< गये | दाथो को 
बहिन पाख को एक केठरो में थी ' बह हम छेगों 





तार स अपने एक मित्र के। बुठा भेजता हूं | बहु, के; देखकर दमारे पाख उठ झाई। हावी ने उससे 








मैरा परिचय करा दिया | मिस हाथों के देखने 
से यह नहीं ज्ञान पड़ता था कि वह हाथों की 
अहन है । उसका वयस ग्रनुमान ७५० बंष 
है।णा । उसमें खियेां को केमछता कुछ भा नहां 
है। उसने यथासाध्य भौठे स्वर स पूछा, “सहाशय, 


श्राने में आपके कुछ कष्ट ते नहीं हुआ !” इलो * 


आँति चैर दे। चार बातें के उपरान्त किसी काम 
को उले खुध झा गई पर बह वहां से उठ कर 
चली गई । 


ऊपर जानेबाल्ौ एक सौढ़ी को बाई झोर, 
मैंने देखा, कि एक मेरे लेहे के छड़ में बहुतसी 
होाहे को टेढ़ो टेढ़ी सॉक लगी हैं। पक एक सॉक 
औ पक पक ब्रश लगा हुआ हैं। इस कल का प्रये- 
जन न समभ कर मैंने पूछा, क्‍यों भाई, दावों , यह 
क्या है? 


हाथों--क्यां ? औः ! यह ब्रश (भाड़ने की 
काल) है। ग्रागों, तुम्हें समा दूँ। यह जे, भूमि 
से फुट भर ऊँचे चबूतरे पर, चैौको धरी है उसोपर 
अड़ा हाना पड़ता है। उसपर खड़े हेते हो चाकी 
आपसे शाप नोचे उतरने लगती है; ग्रार उतरते 
समय थह घड़ो के भोतरवधाले पहियें के से कई 
ब्क्तों को चला देती है; इससे अश लगी हुई टेढ़ी 
टैढ़ी सॉक घूम घूम कर तुम्हारे काट, पतत्दन, 
जूते, सब भाड़ देती हैं। परन्तु टोपी भाड़ने के 
ब्रश, वे जी ऊपर है, सब ले अधिक मजेदार हैं। देखे। 
इनका आकार देखने में ठोक बोच स दे। भागों में 
कॉरटे हुए हैट ( टोपी । के बफल के वरावर है। 


मैंने कद्दा, बिलक्षण है; प्र्ुत है; एक बार इस 

पर चढ़ो ता सदो । 
हाथों जाकर उस चैकी पर चढ़ा। चढ़ते ही 
खब ब्रश घूम घूम कर उसको देह पर के बस्तर 
भाड़ने लगे । परन्तु ऊपरवाले टेपो के श्रह्ना ज्यों 
' के श्यों रहे | जथ नीचे के ब्रशों का ग्राधा काम 
है। गया तब ऊपरध/छे ज्रश नौचे उतर ग्राये ग्रार 


जलदू जलदीो घूम घूम कर दस बारह ल्‍ 
हाथों के सिर पर को टे।पो के भाड़ कर 
है। गये । 
हाथों ने उतर कर कहा, कैसे मजें का 
है? झाझो, तुम भी अपने बस्म मंड़वा ले । 
मैंने कहा, नहीं, नहीं, अभी रहने दे... 
हाबों--तब फिर थेड़ा ठहर जाझो । मैं 
बार देख ग्राऊं कि भेजन के लए क्‍या देर है । 
हाथों के चले जाने पर मैं उस भाड़ने को 
कलके देखने छगा। मन में आया कि यह कैसे 
अलता है मैं भो एक बार देखू । चारे। ओर मैंने 
ले कमरे में काई भी नहों था । मैं चै।को पर चढ़ 
गया; सब ब्रश बहुत झच्छों तरह मेरे बख्र भाड़: 
छगे । ग्रौर दापी के ब्रश--अरे बापरे ! यह क्‍य। 
आपत्ति आ पड़ी ! झोः ! मेरे प्राण 'निकलने छगे 
मेरे खिर पर टेपो नहीं थी से बात मैं भूल 
गया था। ओः ! टोपी के देने अश मेरे पं ह से जुड़ 
गये । भीतर के देनें चिमटें से मेरे देने काने 
का अच्छो भाँति पकड़ कर बे मेरे मुद्द के 
ओर घूमने छंगे । मुझे ज,न पड़ा कि अब नाक पर| 
चमड़ा नहीं बचेगा | मैंने सेचा कि सिर नोचा| 
करके उतर जाऊं । परन्तु ज्योंहो मैं नोचा हेने| 
छूगा, त्थोंही पोछे से कपड़े भाड़ने वाले त्रशों ने 
इतने बेग से दे। धक्के हिये कि मैं तुरन्त फिर सौधा| 
हेकर खड़ा हे गयां। सैभाग्र से यन्त्रणा का। 
शीघ्रही अन्त हे! गया | उतर कर देखा कि दावों 
घक कोने में खड़ा हे।कर हँस रहा है। उसको 
हँसा बन्द हो नहों हेतती थो | मैंने भो एक सूखी 
हँसो हँस कर सामने के एक दर्पण में अपना मुख 
देखा । पहिले ते। मैं हँसने को चेष्टा कर रहा था; 
परन्तु अपना मुख देख कर गौर मुझसे न रहा गया। 
मैं भी ख़ब-हँसने छगा। सिर पर के बाल सिमट 
कर मन्दिर को चेटी से हे। गये थे, चै।र मेरे प्यारे 
विहसकर्स ( लम्बे मांछ ) का एक ग्रंश कलह में 
+रह गया था ! 





० 


सरस्वतो ह क् 8 





हावी ने कुछ हँसना बन्द करके कहा, “क्या 

है ! कल ठोक मेरे हो नापसे छगा है 
तुमने नहीं साचा । गैर टोपी खेल कर भला 
चढ़ने गये !” मैंने कहा, बस, रहने दौजिए; 
ख़ब भड़ गया । 
ते आओ: अब वख््र बदले; भाजन तैयार है। 
कह कर हाथी मुझे ऊपर को एक काठरो में 
गया । उसने कहा, जितने दिन यहां रहेगे, यह 
ठँरो तुम्हारी है। 
मैंने कहा, ख़ब, यह केठरी ते। बहुत सुन्दर है। 
हावो--केठरी बहुत बड़ी है। रात के अकेले 
बड़ी काठरौ में रदते तुम्हें डर रूगे ते मैं 
छोटे प्लँग पर झाकर सेाऊंगा"। 
मैंने कहा, नहों, नहीं, अब मुझे बड़े कमरे में 
खाते डर नहीं छगता । 
हाथों के हंसकर कहा--बड़ी बात है| इस 
|केठरो में कई कले हैं; तुम्हे दिखाए देता हूं । 
अँधेरा है। चला | पहले गैस का जलादें । मेरे यहां 
गैस ग्रापही जलता है; केाई उसे जछाता नहीं । 
नीचे कई बैटरी लगी हैं । बैटरी के लार सब गैस 
से जुड़े ह । इस हड्डी वाले मुद्े का दबाते हो बैटरो 
चलने लगेगी; पक तार गैस को सब चामियाँ खाल 
देगा; प्रैर बिजुली से गैल जलने छगेगा । 

ये कद कर हाथों ने मुद्दे के दबाया | देखते 
देखते कमरे के सब गैस दोपक जल उठे। अचरज 
से मेरी बेलछी बन्द हे! गई । मैंने पूछा, अच्छा, 
उतने ऊंचे पर एके गैस क्यों लगा है ? हाथी बोला 
डस पर पीतल की एक मे।टी खसॉंक देखते हे। । 
बह पोंतलछ को नहीं है। कई दूसरे धातुओं 
से बह क्षनों है, ग्रार ऐव ढँग से बनो है कि तनिक 
गरमों पाते हो टेढ़ो हे! ज्ञाती है । सॉंक टेढ़ो «* 

हाथों की बात शेष नहीं हे। पाई थी कि कमरे 
को खंब मकिलमिलियां बन्द हें। गई; खिड़कों के 
पर्दे गिर गये। मैं माने। भूतों को हँ बेली में अागया। 
हाथी ने मुझे ग्राश्वरयपूर्ण देख कर हँसते दुए कहा 
“बह सींक गरमी से टेढ़ी हेकर छत से छगी 











रहती है। छतपर दबाने को एक कछ है; उसे 
यह दबाए रहती है। मिलमिली खुली रहने पर 
एक कमानो से अटको रहतौ हैं ! दबाने को कछ के 
दबते हो कमानो ढौलो हे। जातो है; प्रौर दूसरी 
कमानी से भिलमिली बन्द हे। जातो हैं। प्रैर देखे 
मिलमिली बन्द होते हो पर्दे को रस्सो खिसक कर 
पर्दा गिर जाता है । है 

मैंने पूछा, वह एक हथकल्ठ छगा है; वह भो 
गैस जलाने के मुद्दे के समान है। बद जिखपर 8 
लिखा है। उस क्या प्रयोजन ! 

हाथी --3 का अथे (४४770 ) णहाम है। 
अल्येक कोठरी में एक एक पल्छाम है। छत पर एक 
बड़ा घण्टा है। नौचे को एक थि७जलौबाली बैटरी 
से उस घण्टे का योग है। हथकल द्बाते हो बैटरी 
चलतो है प्रौर घण्टे से बड़ा नाद होने छगता है। | 
घण्टे का शब्द खुनते हो पड़े।ल के लोग समभ जाते 
हैं कि के।ई भारी विपत्ति ग्रा पड़ी हैं। पर-तु आज 
तक घण्टा बजाने का प्रयेजजन नहों हुआ । 

डखसने फिर कहा; इस केठरो में दे। करे ग्रैर 
हैं। उस कोने में जे पर्दा पडा हैं, बहां स्वान करने 
का स्थान है । उसके भीतर खिर पर एक बड़ा सा 
निभर ( ४॥०७९७ ७५॥॥ ) है| भौतर घुसते ही पानी 
भरने लगता है। केाई कल द्बानी नहीं पड़ती। 
कल खबेरे चाहे। तो वहां स्नान करना । 

मैंने कहा--अच्छा, वैसाहो करू गा । मैं सम- 
भता हूं कि अपने सब कल बल तुमने इसी कमरे 
में छगा रक्‍्खे हैं। 

हाथों --बहों, हर काठरो में कुछ न कुछ है। 
अच्छा देख तो झाद्यों कल में जल हैं कि नहों । 

मैं--है, अभो झाया है। 

हा-अमी नहों ग्राया है। भोतर जाते 
समय अपने दाहिने पैर से तुमने एक कल दबाया 
हैं। उसोल्ते जल गिरने छगा। गैर डैटती बार 
दूसरा कल पैर से दबा दिया; उससे जल का. 


गिरना बन्द हे गया। हर 






यहा सब करते रहे हे। ! 
यहां एक पग्रार वस्तु है । बिछाने के 


: हैं। जिखपर १ लिखा है, वह मेरी केठरी तक गई 
है; बाकी दे। में से एक मेरी बहिन की केठरो प्रैर 

| दूखरी लिडी को केठर) के गई हैं। इन दोनों का 
तुम्हें के।ई प्रयेजन नहीं पड़ेगा । लिडी के चाहे 
चआाय छाने के लिए कह सकते हे। । 

मैं--.छिडो कैन हैं? क्या द।सो है? देखने में 
झुन्दरों है न ? 

हा--क्यों, दासी हे। टो क्या झुन्दरी नहों हे। 
स्रकठो ? इतनों जल्दों उस ओर तुम्हारो दृष्टि 
गई ? देखना, उस + के।ई हँ सो मत करना; वहां 
हँखी विल्लगी न चछैगो । 

म--यह बात तुमने कयें कहो? क्या तुम मेरा 
ज्ञालचलन नहीं जानते है ? 

« हा--तुम्ह, रा चालचलन मैं ग्रच्छो तर ह जानता 
हैं । तुमते मैं केबल हँसी कर रहा था। झब दख्र 
बदल डाले। | भेजन वैयार हैं। मैं भो दस्त्र बदलने 
जाता हूं । 

बख्त्र बदल कर मैंने चाहा कि नल के द्वारा 
बोल्टू | ६ नम्बर का मेने फ़ूका। उक्तर आया, 
“क्या है ?” मैंने कहा, “मैं बस्तर बदल चुका; क्या 
तुम्हे अभी देर हैं ?” उत्तर ग्राया, “में भी तैयार 
.. हूं। ग्रांग्रो।” 
नौ एक बड़े कमरे में हम तोनां भाजन करने 
बैठे | भाजन के उपर|न्‍्त मिस हाथों चलो गई। 
हाथो मुझे ग्रपने कले। के के।शल संमफा रहा था, 
इतने में बहां एक घण्टो बज़ने छगी । 
हाथी ने कदा, यह निश्चय डब खाहब का 
डेल्ोग्राफ है | देखे क्या कहता है। 
ल्‍ कट कटू कट कट 
बह कहता है, कल सेध्या के उसके घर पर 
कि “भाजन करना हे।गा । मैं कहता हं, मेरे एक मित्र 
आये हैं। 








भाग ५ | 
७..५..५५२०२०००-५००२८३०००)५०४०क ०५ ८ मकक 
कट कट कट कट न ने 
झुने, बह ठुमके भी बुटाता है। क्‍यों जाओगे ? 
मैंने उत्तर दिया, हानि क्‍या है ? 
कट्‌ कट कट कट्‌ ... 
हावी--ते। यही निश्चय हे। गये। । 
कमरे में एक पियाने बाजा था । हाबी' उसे. 
बजाकर गाने लगा । गौत शेष हेने पर उसने कहा 
यह पियानेा आप बज़ सकता है से जानते दवा ? 
मैंने कहा, भ्रापत कैसे बजता है? कु जी घुमाई 
जाठो हैं ? 
हाथों - कुछ नहीं । देखे यह बजने छगा। 
खचमुच छियाने। बजते छूगा । च/भियां आप 
ही झाप उठने ग्रैर गिरने छगां, जै+ कोई बजा 
रहा हे।; पंर पास केाई भो नहों थ। | तब हाथी 
ने इसका रहस्य खमफाया | हवा के घर के पास 
उसका ०क प्रित्र रहता हैं। उसके पास भो ठौक 
वैसा हँ। ०क पियाने हैं। पतछे पतले तारों से 
५क को चाभियाँ दूसरे से मिलो हैं। एक में काई 
गति बज।ई जूय ते दूसरे में भो वही गति बजने 
लगतो है । अब तक हावो ने बजाया था। झ्ब उसका 
मित्र बजा रहा था। 
हावो--देखे। मैंने कै मजे का एक चारकल 
बनाया है| जिस द्वार से घर में घुखना पड़ता है; 
उस में पीतंछ के दे। हथकल लगे है| उनके साथ दे। 
गैल्वैनिक नामक बिज्जुली को बैटरियें का येगग है। 
जब साने जाता हुं, पक चाभो द्वाकर बैटरी चला 
देता हूं । यदि के।ई चार घर में घुसते को चेष्टा 
करे ता बह बड़े जज्जाल में पड़ जायगा | हथकल 
के पकडते ही डसका खारा शरोर काँपने छूगेगा। 
हाथ को नसे इतनी बेकःम है। जाँयगों कि हाथ 
डठाने को शक्ति न रहैगो | डसे हथकल पकड कर 
ही खड़ा रहना पड़ेगा । अन्त में मैं अ।कर “बैटरी 
अन्द्‌ कर दूँगा। 
मैं- अच्छा ! पर जे। तुम्हें यह बात न जाने 
पड़े ते चार बेचारे के रात भर दुःख भागना पड़े 


















रा में एक घण्टा है; हथकल के। 
ही, बह बजने रूगेगा । 
रात अधिक हेगई । हमलेग सेने गये । हावी 
केाठरों के द्वार तक आकर गुड नाइट कहा। 
ता समय बह कद्द गया, यदि किखों बात,को 
कता है। ता नली में कहना । 
मैं बिछैने पर जा लेटा | थाड़ोही देर में निद्रा 
गई । मैं स्वप्न में देखने लगा माने रेलगाड़ी 
बैठ कर कहाँ जा रहा हूं । यज्ञिन को बांसुरो 
ज्ञ रहा है । उसे खुनते ही नॉंद टूट गई । देखा 
हाथों नली में सौटी बजा रहा हैं। मैंने पूछा 
'क्या ख़बर ?” उत्तर मिछा--“विशेष कुछ नहीं। 
सौ बात का कष्ट ते नहों हैं? में कहता हं कि 
रे नौ बजे हम छेग मेजन करे गे” । मैंने कुछ 
करके कह!, “ग्रब तक केाई कष्ट नहीं था । 
मेरी नींद ताड़ दी । अब मुझे मत जगाना”। 
मत जगाना' ता कहा; पर नोंद आवबे तब ते 
ई जगाता । नौंद ते। अब झाती ही नहीं | बहुत 
रुक विछौने पर पड़ा पड़ा करवटे बदलता रहा; 
नींद न भाई | तब मैंने स्र/चा, होवो ने जैसा 
झे तंग किया, मैं भी उस छेड़ । नली पकड़ 
खौटो बज़ाई। उनोंदे स्वर से उत्तर झाया 
“क्या है ?” मैंने कद्दा “मुझे नींद नहीं आतो | या 
मेरे पास आओ; नहों ता मैं तुम्हारे पास ग्राऊं। 
आो ते अच्छा हे। । जैसा तुमने कहा था, 
कर मेरे पास बालू छोड पलंग पर सेवा” 
“मैंने ! मैने तुम उ क्या कहा था ? पाजी, 
॥श, कमबख्त ! तू ऐसी बुरो चाल का है! 
€ उठकर हाथों से कद कर तुझे इस बात का 
उचित दृण्ड द्लि।ऊंगी” । 
अरे बाप रे ! रूव्बनाश हे। गया! भूछ कर दे। 
नम्बर को नल्ही रू मैं नेहाबी के बदल उसको बहिन 
के बुछाया , अब उपाय ! सशच कर फिर नली 
थाम कर मैंने कद्दा, ' मेम साहब, मेरो भूल हे।गई। 
भूल से तुम्हारे भाई के बुलाने के बदले मैंने तुम्हें 
बुलाया --काई उत्तर नहां । मैंने फिर कहा, “मेम्‌, 





थ ४ ह८-2>क-९- तक 
साहब ! आप खुनतो हैं ? क्षमा कीजिए।” कुछ 
उत्तर नहों । निश्चय मेमसाहब ने मुझ पर बड़ा 
आरी क्रोध किया है | अ्रब ग्रार मेरो बात नहों 
खुने गो । चेप्टा बिफल जान पलँग पर मैं फिर 
छेट त्राया | मनही मन जो घृणा हुई उसका कहना 
ही क्‍या ? कैंसो लज्जा की बात है गई। ५० वर्ष 
को एक बुढ़िया का अपने पास साने के लिये मैंने 
बुछाया इस म्झेसत्यु क्योंन आई? किः !! 
मैंने ता जाना कि यह बात भ्रम से हुईै। मिस 
हाथं।' के। ते इस का विश्वास न हे।गा | सबेरे मैं 
अपना मुह कैस दिखाडंगा । मुझसे रहा नगया। 
हाथों के जगा कर खब बात कहने के लिये नली 
थाम कर मैंने फिर सौटो दो | कहा, देखे, नाम 
को बड़ी भार भूल हे। गई | देने जने एक साथ 
झाने को इच्छा से तुम्हें न बुला कर मैंने मिस हाथो 
के बुछा भेजा था । बह क्या समभकतों हैगो! 
इसका ते। क।ई बस नहों; पर ग्रब तुम तुरन्त मेरे 
पाख झा जाद्रो; नहों ते मैं तुम्हारे पास आता हूं” 


उत्तर सुन कर मेरो बुद्धि चकराने छगी। मैं 
सन्न हे। गया यह ते हावो के गले का सा स्वर 
नहों हैं ! यह एक नरम हलका स्वर था। इस 
बार मैंने खुन्द्री छिडो के अपने पास बुलाया था । 
बद कहने लगी “तुम मरते नहीं ? मेरे पास क्यों 
आओगे; जहन्नुम में नहीं जाते १” मैंने ऋटपट 
कहा, छिः छिः क्रोध न करो; आगे मेरी बात ता 
खुनलछा--लिडी ने मेरी बात दबा कर कहा-- 
“क्या खुनू' कमबख्त ! ख़बरदार जे तू ने फिर 
छ कहा ! छे, मैंने क|गज से यह नो बन्द कर 
दी | ग्रार खबेरे उठकर मैं तेरे मुँह पर भाड्ू.- 
मारू गो । 





[ शेष झागे । 
कुमुद्बन्धु मित्र । 





यलोरा के गुफा-मन्दिर । 


सता की किसी संख्या में अज़ण्टा कौ 
शुफाओं के चित्रों का वर्णन किया गया 
है । पम्राज हस यछेारा को ग्युफाओ्ों का संक्षिप्त 
बर्णन लिखते हैं। ये गश॒फायें बहुत बड़ी बड़ी हैं, 
और अनेक हैं; ग्रतएव उन सब का सविस्तर वर्णन 
करने के लिए बहुत स्थान ग्रैर बहुत समय द्रकार 
है। फिर, गुफाओं के साथ उनके चित्र ग्रार उनके 
तर को सैकड़ों मूर्तिग्नों का वर्गन, पूरे तार से, 
एक सामयिक पत्रिका में, करना, ग्रार भो अधिक 
कठिन काम है। एक बात ग्रार भो है। वह यह 
कि ग्रजण्टा में केवल बैद्धों को गुफायें हैं; परन्तु, 
अछारा में वै।द्ध, जैन ग्रैर हिन्दू, इन तौनें को, हैं। 
भारतवर्ष के गुफा-मन्द्रि' ((४४९ [पाए] 
* [00&)-नाम को ग्रगरेजी पुस्तक में इन मन्दिरें 
का वर्णाल पढ़ने गौर उनके चित्रों के दर्शन करने 
पर, इस देश के प्राचोन कछा कैशल-सम्बन्धी 
आयी का हृदय में जे। उन्मेष हे।ता है बह बड़ाही 
आतझू-जनक और साथही बड़ाही आह्ादकारक 
भी है। इन मन्दिरों के विषय में पुरातत्ववेक्ताओं 
ने ग्रनेक प्रशंसापूरित छेख लिखे हैं | हम, यहां 
पर, उन्हों का सारांश प्रकाशित करते हैं । 
जबलपुर से बस्बई के जे रेलवे छाइन जाती 
है उसका नाम ग्रेट इण्डियन पेनिन्शुला रेलवे है । 
इस ल्टाइन पर, मन्मार नाम का एक स्टेहान है। 
यह स्टेशन बम्बदे स १६१ मील, इलाहाबाद से 
६८० मील प्रौर नागपुर के रास्ते होकर कलकत्ते से 
१०६० मौछ है । मन्‍्मार से निजामं के हैदराबाद 
का एक दूसरी रेलवे छाइन जातो है। इस छाइन 
का नाम “हैद्राबाद गेदावरी बैल्ी रेलवे” है। 
इस लाइन पर, मन्‍्मार से ७१ मोल दूर, पैरकूजेब 
कौ याद दिललानेवाछ। प्रारज्ञाबाद स्टेशन हैं। 
यहछेरा के मन्दिरों के देखने के लिए इस स्टेशन 
पर उतरना पड़ता है। यहां से यलारा नाम का 
गाँव १४ मोल है। इसे एलापुर, यल्धुरू ग्रैर बेल 





पु खरस्वतों 


£ थे कहते हैं। यह निज!म के राज्य में है। किसो 
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किसी का मत है कि यक्नलिचपुर के राजा यड़ु ने 
यहारा को ग्राठबें शतक में बसाया था | यहां से 
थे गुफा-मन्दिर कोई ३ मॉल दूर हैं ग्रैर बराबर 
खबा मोल तक चले गये हैं । 

यछोारा को ग़ुफाओं का उल्लेख, सबसे पहले, 
अरब के भूगोल-बेत्ता महसदी ने दसथे शतक में 
किया। परन्तु उसने उनके शिल्प-सैन्दर्य्य के बिषय 
में कुछ न कह कर केवल उनके एक प्रसिद्ध तौर्थ 
स्थान बतलाया । १३०६ इसबी में, गुजरात को 
राज-कन्या कमला-देवी इन्हों गुफाओं में किपो 
थी । भलाउद्दीन ख़िलजो के सनापति मलिक 
काफूरो ने डसे”यहाँ से हू ढकर देहली भेजा था। 
इन ग्ुफाओं में मुखल्मानां का भ्रथम-प्रवेश इसरो 
खमय हुआ जान पड़ता है । 

एकान्‍्त-सेबन के लिए, निजेन पर्बतां के बोच, 
देखी ऐसी गुफाओं का निर्म्माण बौद्ध छागें के 
खमय से ग्रारस्भ हुआ | वर्षा ऋतु में बैद्ध मिक्ष 
इन्हों गुफाझों में रहकर परमार्थ-चिन्तन करते थे । 
औद्धों को देखा देखी जैनों ने भी रमणीक पार्बतीय 
स्थानों में गुफा-मन्दिर बनबाये । प्रार कहाँ कहाँ 
बैद्ध भेर जैनें को स्पर्धा सो करने के लिए. क्‍ 
मे भी यहाँ झपने मन्दिर खड़े कर दिये | यछेरा| 
पक ऐसा स्थान है, जहां, इस देश के इन तोनीं 
धर्मो के ग्जुुयायियों द्वारा निर्माण किये गये, 
भिन्न भिन्न तोन प्रकार के गुफा-मन्द्रि, एक दूखरे 
के बाद, पासही पास, बने हुए हैं । भारतवर्ष में 
यलोरा किसी समय प्रख्यात तोर्थ गिना जाता था; 
और अपने अपने समय में, टूर दूर से आये हुए, 
ल्याखों बाद्ध, जैन प्रौर हिन्दू यात्री यहां इकट्ठ 
है।ते थे। बह खम्य यद्यपि अरब नहीं रहा; परन्तु 
यछोरा को ग़ुफायें प्रैर मन्दिर ग्रभो तक बने हुए 
हैं; चैर अपने प्राचीन वैभव को गबाहो दे रहे हैं । 
इन मन्दिरों में जा नाना प्रकार के चित्र प्रौर मूर्तियां 
बनो हैं उनके देखकर उस समय को सामाजिक 
.उबस्था का पता भलो भाँति लगता है। उस समय के 



















जन्‍्तु, उस समय के बखालडुार, उस समय 
क्‍ शस्त्र भ्रैर उस समय के झामेद प्रमोद 
प्रणाली के भी ये चित्र सच्चे सूचक हैं , धर्म्म 
सम्बन्ध रखनेवालो बातां के ते ये प्रत्यक्ष 
मी 

यछोरा की गुफाये एक ढात्दू पहाड़ो के बाहरी 
के काट कर उसके भौतर बनाई गई हैं; ग्रैर 
दक्षिण के।ई मौंल सवा मौल तक चली गई 
। जहां पर ये बनो हुई हैं बहां को पर्बत-ओेणी 
ढाल्दू हाने, मैर मैदान को झोर बाले भाग के 
डनके बन्प्ये जाने, के कारण इन गुफाओं 


(तर बने हुए मन्दिरों के कारुकम्म के। देखकर 
बड़े बड़े यज्ञिनियर पग्लौर बड़े बड़े शिल्प-निपुणा 
[कारोगरी को बुद्धि चक्र खाने लूगतों है। इनके 
रज्लीन चित्र, रजौन बेल बूटे, भाव भरी मूर्तियां 

॥।र भाँति भाँति को जालियाँ देखकर देखनेवाडैं 
की चित्त बृत्ति स्थगित चार स्तम्मित हे। जातो है। 
'मृ्तिद्रो ही, अन्य धर्म्माचलम्बोी अन्य देशवाखी लोगों 
के भो मुख से इन मन्दिरों की स्तुति सुनकर हृदय 
एक पग्रपूर्ध भक्तिभाव का डद॒य हे। उठता है। 
गुखन, बर्ज्यंस गैर बाड्लर्ट ने ते। इनके स्तुति- 
पाठ से भरों हुई पुस्तक लिख डालों हैं। एक 
साहब लिखते हैं कि, “यछेरा के ये प्राचोन मन्दिर, 
[इस समय, दैवात्‌ उजाड़, अवस्था में पड़े रहने पर 
भी सनुष्य को कल्पना के व्याकुल कर देते हैं। 
बह यहा नहां स्थिर कर सकतो कि किस श्रकार 
ये मन्दिर मनुष्य से बनाये गये हेंगे। इन मन्दिरों 
'के सामने खड़े हैकर यदि काई कुछ लिखना चाहै 
|ते कुल्म पकड़ने के लिए हाथदों नहीं उठता। इन 
'बिस्मये।त्पादक ब्ौर भव्य मन्दिरों के देखने से 
आचोन भारतवासियें के शिव्प-कैदाछ पैर धस्मे- 
प्रबणता का मूर्ति मान चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित 
है। जाता हैं। मदामनेहारिणी चित्रकारो औ्रैर 
शिल्पकर्मम के सूक्ष्म स सूक्ष्म गरनन्‍्त भेदें ने इन 
मन्द्रें की भव्यता के बहुतही प्रधिक बढ़ा दिया, 


खरस्वती 


22237: _ ३ ६ 04%::५:: ८२० क+र-_न कल पं: 


प्रायः खभी के सामने सहन है |,इन गुफाओं के | 


हक ५ 
है” । जिस समय हिन्दू धम्मे को सबले भधिक 
डहन्नति इस देश में थो उस समय के बने हुए विशाल 
हिन्दू मन्दिरें ने यारा को गुफाओं के। गैर भो 
विशेष प्रधानता प्रदान की हैं। इन मन्दिरों में, 
मूर्तियें। ग्रेर चित्रों के द्वारा, अनेक पै।राशिक 
प्रकरण प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं । यहां, कैलाश नामक 
जे मन्दिर है, बह अद्वितोय है। पहाड़ काट कर 
जितने मन्दिर इस देश में बनाये गये हैं केई इसकी 
बराबरी नहीं कर सकता । यछारा में यदि अकेला 
एक यही मन्दिर हे।ता ता भो यह स्थान उतनो ही 
प्रखिद्धि प्राप्त करता जितनी प्रसिद्धि कि इसने 
और अनेक मन्दिरों के होते हुए प्राप्त को है। 


यहारा में दक्षिण से उत्तर तक खब ३४ गुफाये 
गरै।र मन्दिर हैं। बेद्धों के गुफा मन्द्रि दक्षिण में 
हैं। इनको संख्या १२ है। जैनों के उत्तर में हैं।' 
इनको संख्या ५ है। ग्रौर, हिन्दुओं के मन्द्रि बीच 
में हैं। इनको सेख्या सबसे अधिक, अर्थात्‌ १७, है। 
इन मन्दिरों में से, प्रत्येक समूद के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
मन्दिर का संक्षिप्त विवरण, यथा क्रम, यहां पर, 
दिया जाता है । 


वैद्धों के गुफा-मन्द्रों का नाम, १ से ४ तक 
का, ढेड़बाड़ा है; गैर ५ स ९ तक का महारवबाड़ा 
है । दसवें का नाम विश्वकर्मा भ्थवा खुतार 
का झोपड़ा; ग्यारहबें का देन थाल प्रौर 
बारहवे का तोन थार है । १ से लेकर ९ पय्यन्त 
को गुफाओं में, ढेड़ ग्रैर महार शब्द मराठी भाषा 
में नीच जाति, खूचक हैं। ये नाम पीछे से वहां के 
रहनेवाकीं ने रख लिये हैं । ये मन्द्रि ६५० 
ईंसबो के पहले के बने हुए हैं। इनमें से कुछ 
इसे भो पुराने हैं | बे ३५० इंसवी के छग भग बने 

जान पड़ते हैं $०2208+ जाम का सन्दिर- 
अं अधिक पुराना है; और विश्वकर्स्मा सबसे 
अधिक विद्याल ग्रार प्रवलछेकनीय है। देन थाल 
का अर्थ दे खुण्ड मैर तीन थाल का भर्थ तोन खण्ड 
( का मन्दिर ) हैं । 





थे गुफा-मन्दिर पर्वत के काटकर उसो को 
पार्बतीय चट्टानों में भीतरही भौतर गढ़े गये हैं | इतके 
|. बनाने में बाहर से ई ट, पत्थर लाकर नहीं छगाया 
+. गया। पहाड़ों में से एक छोटी सो पटिया काट कर 
५ निकालने में कितना भगौरथ प्रयत्ञ करना पड़ता है; 
. फिर डखका काटकर डसके भोतर मन्दिर खड़ा 
कर देना कितने कैशल्ठ, कितने यत्ल ग्रोर कितने 
अम का काम है । यह कहने को ग्रावश्यकता नहाँ। 
३ से लेकर ९ नम्बर तक के बौद्ध मन्दिरों में झनेक 
मनेहर मनेहर मूर्तियां एँ । कहाँ अवलेकितेश्वर 
बुध को प्रतिमा है, कहाँ पह्मपाणि को, कहाँ 
अक्षोभ्य को, ग्रार कहां झमितास की । तारा, खर- 
स्व॒तो प्रौर मण्जुओ आदि शक्तियां को मूर्तियां भी 
कौर ठौर पर बनी हैं; उनको सेवा विद्याधघर कर 
रहे हैं। इन मूर्तियां को बनावट इतनी अच्छी 
और इतनी निर्दोष है कि किसो किसो के, इस 
समय भी, उन्हें देखकर उनके सजीब हे।ने को शड 
है।ती है । एक हाथ में माला, दूसरे में कमल-पुष्प, 
कन्धे में सगचर्म, लिए हुए ग्रभय गैर ध्मै-चक्र मुद्रा 
में ध्योनस्थ बुध को मूर्तियां के देखकर मन में 
अपूर्व श्रद्धा ग्रार भक्ति का उन्म्रेष हेता है । * 
बाद्धों के गुफा-मन्दिरों में विश्वकर्म्मा सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ग्रैर विशाल स्तूप है । यह बै[द्धों का 
चैत्य है। इसके आगे खुला हुआ सहन है और चारों 
ओर बरामदे हैं। मन्दिर का भोतरी भाग ८५ फुट 
१० इश् रूम्या और ४३ फुट २इञ्च चाड़ा हैं। 
इसमें जे। खस्मे हैं वे १४ फुट ऊंचे हैं; उनके नोचे 
बहुतही ग्रच्छा काम किया हुआ है | इस मन्दिर में 
बैद्ध-साम्प्रद्यिक मूतियां को बहुत अधिकता है। 
अनेक धाम्मिक विषय मूर्तियां द्वारा दिखल्लाये गये 
: हैं। मूर्तियों के बस्र घैर गाभूषण भ्र।दि के देखकर 
डस्र समय को सामाजिक अवस्था का बहुत कुछ 
ज्ञान दवाता है। यहां पर बै।नौं की कुछ ऐसो मूर्तियां 
हैं जिनका देखकर मन में बडा कुतृहरू उत्पन्न 
होता हैं। इन मूत्तियां का ऊपरी .भाग बहुतही 
स्थूछ है। ये खर्बाकार मनुष्य बुध का सेवा में 





तत्पर हैं। वज़्पाणि आदि को 
भी मूर्तियां इस चैत्य में हैं। 

देशनथाल में पहले देही खण्ड थे।| इसल्डिए 
डखका नाम देन थाल पड़ा; परन्तु इसका एक खण्दे 
जीचे जमीन में दब गया था। बह १८७६ 
में खेद्कर बाहर निकाला गया | ग्रतए्व अब इ 7 


भी तोन थाल कहना चाहिए; क्योंकि तन थाल| 
के ऐसे इसमें भो तौन खण्ड हैं। देन थाल अ। 
तौन थार मन्दिर, भव्यता में, यद्यपि विश्वकर्म्मा 
मन्दिर की बराबरों नहीं कर सकते; परन्तु लम्बाई 
चैड़ाई में वे विश्वकर्म्मा से बड़े हैं। इतका के 
के।ई दोवानखु।ना ११८ फुट ठक रूम्बा है। इनमें 
अनेक छोटे छेटे कमरे हैं। इनके प्रकाग्ड खम्मों 
के देखकर बुद्धि काम नहों करतो | बे बड़ो हो 
खुघराई से कारे गये हैं। वे चै।कार हैं ग्रैर उनपर 
बड़ी कारोगरो को गई है। उद्मा, रैल्ला, विश्या, 
बजुधातेश्वरो. लक्ष्मी ग्रौर सरस्वती आदि को 
मूर्तियां ठार टार पर बनो हुई हैं । बुध झै।र बे धि- 
सत्व भी प्रायः प्रत्येक कमरे में विराजमान हैं। 
इनमें से काई भूमिस्पशे मुद्रा में हैं, कोई छलितासन' 
मुद्रा में, केई पद्मासन मुद्रा में गौर केई ज्ञान मुद्रा 
में । ग्नेक विद्याधर ग्रैर ग्रनेक देवी-देवता, इन 
मन्दिरेों में, बने हुए दिखलाई देते हैं। इस समय, 
पत्थर का एक पुतल्ठा बनवाने के लिए हमलछेगें 
के। बिलायत की शरण ्‌ जाना पड़ता है। इस बात 
का बिच करके ग्रौर डेढ़ हज्जार बर्ष के पुराने 
इस मन्दिरों को महामनेहर मूर्तियां के देखकर 
प्राचोन कारोगरीं के शिल्प-काशल को सहस्प्र मुख 
से प्रशंसा करने के जो चाहता है। इन भन्दिरों 
में किसों किसी बुध के स,मने, पैर दाछले बायें, 
ख्त्रियों को भा मूर्तियां हैं। ये स्त्रियां प्रायः पद्माखन| 
मुद्रा में बैडो है; किसो किसी के हाथ में माला 
और फूल हैं। है 
यारा में जैन-मन्दिरों का समुदाय उत्तर को 
ओर है। इसमें कुछ ५ मन्दिर हैं । ये पूरे नहों बनने 


»प.ये; अरसम्पू्ण स्थिति में ही छाड़ दिये गये है । 
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न्तु दे। मन्दिर बहुत बड़े हैं। एक मन्दिर का 
छेटा कैलाश है। छेाटा इते इसलिए कहते 
क्योंकि हिन्दुओं के मन्द्रिसमूह में केलाश 
कम का एक बहुत बड़ा मन्दिर है। जैतों के गैर 
न्दिरों के विषैथ में म्रधिक न कह कर, इन्द्रसमभा 
जञगन्नाथ-सभा नाम के जे दे। प्रसिद्ध मन्दिर 
उन्हीं के विषय में हम दे। चार बाते, यहां पर, 
हहन्प चाहते हैं । 
हिन्दुओं के कैलाश (जिसका उल्लेख ग्रागे 
बैगा) गैर बैद्धों के विश्वकर्म्मा मन्दिर का 
कर, जैनीं कै इन्द्रसमा-मन्दिर की समता 
छोरा का ग्रौर कोई मन्दिर नहींकर सकता। 
है मन्दिर वैद्ध गैर हिन्दुओं के मन्दिर-समूह 
पौछे बना है। मध्यभारत में राष्ट्रकूट-वंशीय 
जाओं का राज़्य नबे शतक में बहुतही निबंल हे। 
पा था। उस समय यछारा के आस प/स का 
जैनों ने अपने अधिकार में कर लिया था। 
पड़ता है, उन्होंने बैद्ध ग्रौर हिन्दुओं को 
खो अपने प्रभुत्व ग्रैर शासन की यादगारी 
ये मन्दिर बनवाये हैं। इन्द्रसभा में कर बरामदे, 
प्राज़ुण, गैर कई देवशह हैं । इसकी छत को 
'बिचित्र बनावट; इसके खम्भों को तराश ग्रार 
पर का काम; गै।र इसकी मूर्तियां को सुन्दरता 
पृ है! कहीं महावोर को मूर्ति है; उसके दे।नें 
र दे! च/मरघारिणो दाखियां खड़ी हैं; सिर पर 
॥हर क्र हैं; पीछे की ओर पत्तों क। स्तबक हैं । 
ते पा्र्बनाथ कौ प्रतिमा विराजम/न है; उसपर 
यां छत्र धारण किये हुये हैं; सर्पराज सिर के 
अपना फण फैलाये हैं; पैरों के। ताग-कन्यायें 
वां कर रही हैं; चारों ओर दैत्यों का समुदाय 
भक्कू करने के प्रयत्न में है। कहाँ इन्द्र, ऐराबत 
अआखन छगाये हैं; इन्द्राणी सिंह पर सवार हैं; 
स दासियां डनको सेवा में निम्न हैं। जगह 
पर जिन-तीर्थकुर अपने अपने शास्तन-देव 
देवियां के सहित मन्दिर को शेभा बढ़ा रहे 
नेमिनाथ, गेमटेश्वर और महावोर की ग्रनेक 





मूर्तियां हैं; जितनी हैं सब गवलछाकनोय हैं; 
और प्रायः गच्छो दशा में हैं। शाची (इन्द्राणी), 
अम्बिका चैर खरस्व॒तो को भी कितनीहो चित्त- 
अ्राहिणी प्रतिमायें हैं । दिगन्वर जैनों के परम 
श्रद्धामाजन गेमटेश्वर के पूरे आकार के कई 
दिग्बस्थधारी स्वरूप हैं। इन मूर्तियों के अह्ू प्रत्यक्ष 
खब ऐसे अच्छे हैं कि आज कल के कुशछ से भो 
कुशल कारीगर उनमें कोई दे नहां दिखला 
खकते । मूर्तियां के पास, कहाँ कहां, उनके बाहन 
लिंह, गज, दरिण प्रौर कुत्ते भी हैं। किसी किसी 
तोथेक्ुर पर पुष्पवर्षा है। रही है ग्रैर गन्धर्य अपने 
गान से उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। इस मन्दिर के जितने 
इृड्य हैं सब मनेहर हैं, पैर उनके निर्म्माण करते- 
बाहूं को शित्प कुशलता के स्वरूपबान्‌ प्रमाण हैं । 

जैनीं का दूसरा प्रसिद्ध मन्दिर जगन्नाथ-सभा 
नामक है। यह इन्द्रसभा से मिला हुआ है; परन्तु . 
उससे छोटा है । इसकी कुछ मूर्तियां किन्नभिन्न 
भो हो गई हैं। इसते इसेको शोभा में क्षीणाता 
गआगई है। इसकी बनावट, भीतर ग्रैर बाहर, इन्द 
खमा ज्ले प्रायः मिलती है । इसका झित्पकार्य ग्रर 
इसको मूर्तियां भो बहुत करके इन्द्सभा से मिल्तों 
हैं। अतण्ब इसके विषय में विशेष-रूप से कुछ 
कहने को झावहयकता नहीं है 

यछेरा में हिन्दू मन्दिरों को सेख्य। ग्रौरों को 
अपेक्षा अधिक है। जैसा, पहले, एक जगह, कहा 
गया है-वे सब १७ हैं। वे बै।द्ध पैर जैन मन्दिरों 
के बोच में हैं । उनमें से ९ मुख्य हैं, यथा-- 


१ रावण को खाई ५ लंकेश्वर 
२ देवब्रांडा. & रामेश्वर 
३ दशावतार ७ नौलकण्ठ 
४ कैलाश ग्रथवा रक़ु-मदल् ८ घुमार लेन प्रथवा 
सीता की चाबड़ी 
रावण की खाई में अनेक मूर्तियां हैं।। उनमें से 
कुछ का चित्र यहां पर दिया जाता है । 
३ शोष बार । 





रे । 
डे [१] 
हि क्र््वि संसार में बड़ा ही सुन्दर है। स्वर्ग 
को ग्रप्सरायें, नन्दस बन के पारिजात 
पूर्णिमा का चन्द, खुन्दर कददे जाते हैं,-किन्तु 
कवित्व के सामने इन सब को उुन्दरता भकि झित्कर 
है । बसनन्‍्तऋतु को मलयानिल, प्रातःकाल का 
दिऊ्‌ मगड ठ, सन्ध्या का ग्ररुशित आकाश भो 
झुन्दर कहे जाते हैं; किन्तु क्या वे कवित्व को 
सुन्द्रता की समता कर सका हैं ? 
कवित्व के खुन्द्र कहना कवित्व का झनादर 
करता है। क्वित्य हो समस्त सुन्दर वस्तुओं का 
मूल है। कवित्व ने हो सुन्दर के सुन्दरता दी है। 
« सीन्दु्य-संसार में कवित्व ही खबर ऊंत्रा है। 
संखार भर में कवित्व हो का राज्य है। झच्छे के 
बुरा करना; बुरे के! ग्रधिक बुत करना; भ्रथवा 
अधिक बुरे के। ग्रधिक॒ ग्रच्छा करना--घुमा फिरा 
कर, उलट पुलट कर, बुरे का बुरा पैर भले के 
अला करना एकमात्र कवित्व का ही काम है। 
अगबान ने उप्रे सब कुछ करने को शक्ति दो है। 
ऋबित्व प्रस्थक.र में दोपक है; कवित्व द्रिद्र 
के धन है; कबित्व भूख में' अन्न गैर प्यास में 
शीतल जल है| कहां तक कहें, वह दुःख में चैय्य 
और विस्ह में मिलन है। आज उस कवित्व को 
कथा मैं लिखते बैठा हैं; इसो तर मन अलौकिक 
आनन्द में है 

कवित्व की दया पर उसको प्रीति से सामान्य 
मलजुष्य भौ अमर हे। जाता है; इसोले कवित्व को 
डपासना करने ग्रैरर उसे श्रेष्ठता देने के कैनन नहीं 
ड््यत होगा। 
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क॒र्वित्वं इ (ना अच्छा मनुष्य है; किन्तु उसका 
जो ;नचरित नहों है । जीघनचारत लिखने को केाई 
खामआो भा नहों है। दृर्शन तथा विज्ञान, कवित्व 
के 'सजुष्य' कहने में हिचकत हें । हिचकने दे।; 


के लरस्व॒तो 





[ भाग 





किन्तु मैं ते डस के एक अखाधारण मलुष्य- 
महापुरुष. एक ग्रादर्श पुरुष समझता हूं | पाठक 
मैं जे कुछ समभता हैँ, ठोक उसी प्रकार, 
रिचिय भी दूँगा। बड़ो कठिनाई से आज 

कबित्व को थेडौसी जीवनों लिखने बैठा हूं। 
कुछ खे।जखाज करने पर भी अब तक इसका जम्म्‌ 
समय मैं निश्चय नहों कर सका | बहुत पहले, झ- 
ये कहिये कि, ल्ठाखों वर्ष पहैले उसका जन्म: [आ 
है, इसमें सन्देह नहीं । 

कवित्व को जन्मभूमि कहां है? रूस्युले। 
अथवा देवछेक, सा कुछ ठोक नहीं । ठोक हैं 
केवल यह कि,कवित्व पक बड़ा प्रमावशालो, सर्व 
जन प्रिय चक्रंवत्ती' राज। है। बचपत में उ तर उस: 
शज्चुओं के हाथ स बड़े बड़े दुःख झेलते पड़े हैं 
अनेक बार उसका जीबन सड़ूठ में पड़ा है । मा। 
का अभाव हो उसका भ्रधान श्र है। ग्राधुनिः 
पण्िडितां ने अनुसन्धान से यही निश्चय किया 
कि कवित्व उस समय निःसहाय था। शत्रु 
दमन करने में बह उस समय सफलोभूत नः 
हुभ्ना । उस समय कान जानता था कि एक स। 
यही कवित्व दिग्विजयो सम्राट दे। जायगा | के। 
जानता था कि ग्रमभागे जगत्‌ का यहो कवि 
जीबनसर्॑स्व हे|गा । यहा कबित्व, झःगे संस 
में श्रेष्ठाखन पर बैठ, देव तथा म,नवों के हः 
क। पूजापद्दार ग्रहण करेग।; यह बात तब किसी 
स्वप्न में भी नझ्माई थी। 

निःसहाय दाने पर भी कवित्व ने बड़ी 
दिखलाई । अपने प्रभाव वे उसने प्रबल शन्रु प्रो 
हाथ से अझपने के। सो भाँति बचा लिया; क्यों 
कुछ दिन पीछे एक परम रूपबती झुन्द्री स्मगणां 
ने उत्पन्न हाकर कवित्व के प्रबछ शत्रु के/ एक बाः 
हो विध्यंस कर दिया। उसस्मो क॒/ज/म 'भाषा' है| 

बीरबर कथित्व, यह हाल पाकर, शब् सेह्दारि- 
बोराज़ूला भाषा से विवाह करने के लिये बः 
डत्सुक हुआ | आषा भो कवित्व के सब गुण खुन-| 


“कर उसके गछे में बरम/छा डाल देने के व्यप्न थो | 








पाता का लेख ग्रखग्डनीय है। लाख चेष्टा 

पर भा जिस दिन जे हेनेवाला है बह उसी 
हाता हैं। केई बाधा नहीं; किसौके कुछ 
ल्‍ भी नहीं; तब भो कितने ही बर्ष बोत गये; 
कन्तु कवित्व ग्रार भाषा की आशा पूरी न हुई । 
औ,्रौर कवित्व का पाशिग्रहण न हुआ । वीरवर 

बित्व ने ग्रैर भो कड़ी प्रतिज्ञा को, कि यदि मैं भाषा 
,न पऊं ते ग्रब इस देह के। रक्खूंहोगा नहीं । 
बिरह बड़ा भयानक रोग है | जिस बोर ने 

ले प्रबल शाज्ुओं के सजडू युद्ध करके जय छाभ 
किया, बह भी इल न जीत सका । यह रोग छगे 


पीछे बिना सच्चो ग्ोषधि के कभी नहीं जाता है। ' 


कवित्व का बह शात्रु नहीं है; किन्तु, तिस पर भी, 
बह उसे नहीं छोड़ सका | कथित्व छतां में शायन 
करके भी झपने मन के शान्ति नहीं दे खका। उसके 
आत्मोय जन डसकी यह अवस्था देख चिन्ता करने 
'लगे--हाय ! जान पड़ता है कि अब कवित्व बचेगा 
नहों । भ्रगवान |! नहीं जानते कि तुम्हारे मन में 
क्या है। ह 
[.३-) 

तमसखा नदी के तौर पुष्पक बन बड़ा दो भायमान 
लूगता है। प्र।तःकाल को सृदुमन्‍्द चायु घौरे घीरे 
बहकर फूलों का चुम्बन कर रहो है। वायु से 
लतादि खेल रही हैं। पशु पक्षों इधर उधर क्रौड़ा कर 
रहे हैं। बिरही के लिप ऐखा स्थान बड़ाही दुः खदायी 
है। दैवेच्छा देखिये; आज बिचारा कवित्व इसी 
स्थान पर घूमता घूमता झा पहुँचा | स्थान के। देखकर 
डसका हृदय बड़ा कातर हे। गया । हाय ! इस 
स्थान पर छोटे पक्षी से लेकर बड़े बड़े पशु ठक 
अपनों पत्नियों के साथ विहार कर रहे हैं । केवल 
मैं हा ऐसा ग्रंभागा क्यों हु ? ईश्वर ! लुम्हे मेरो 
दशा. पर तनिक दया नहीं ज्राती। कान दिन 
है!गा, जिस दिन मेरा हृदय खुन्दरी भाषा के सेयेग 
स्शोतल द्वागा। बिरह्यतुर कवित्व इस प्रकार शोक 
खगर में ढ्ूबने लगा; किन्तु किसीने उसके प्रति 
दया न को; किसो ने उसको झोर फांका तक नहीं 





आह्यण बड़े दया पात्र होते हैं। उनकी दया ने 
खारा संसार जौता है। ब्राह्मण बा ऋषियों को. 
दया न होने से जगत्‌ एक बार ही अन्घ॒कार में 
अँस जाता | कवित्व का शोक देखकर द्यावान 
ब्राह्मणों से न रहा गया । उन्होंने उसकी कातरता 
का वर्णेन ऋषिबर बाल्मीकि से किया। शेकका- 
ठर कवित्व का वह दुश्ख किसी ने न समफ़ा। 
खमभा केवल ऋषि बालल्‍्मौकि ने; उन्होंने उसको 
खब इच्छा समक्त लो । प्रेमिकश्रेष्ठ कवित्व 
के हृदय में जे नैराइय को ग्रझ्मि जल रहो थीं, 
डस्तके उन्होंने टीक ठीक संमक लिया | महात्मा 
का दयावान्‌ हृदय कवित्व कौ कातरता से पिघल 
गया । उन्होंने अति शाप्न भाषा ग्रार कवित्व के 
बियाह का येग जुटा दिया | तदुपरानत उस 
महात्मा ने कवित्व-समागम के लिये उत्सुक भाषा 
के लाकर विरहातुर, मस-पीड़ित, कवित्व के हाथ” 
में, शुभ-समय मे, समपण किया * भाषा झानन्द से 
अ्फुल्लित दा गई | कवित्व अपनो मनेकामना पूरी 
होने की प्रसन्नता से कृतक॒त्य द्वेगया। महात्मा 
बाल्मोकि उस भाग्यशाली मधुर-मने|हर वेशौ 
दम्यती के ल्टेकर, सबके सामने उपस्थित हुए । सब 
छोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। महात्मा ने कहा- 
मा निफाद प्रतिष्ठों त्वमगमः शाश्वतीः समा: 
यत्‌ क्रैज्चमिथुनादैकमवधी: काममोहितम ॥ का 
दिग्द्गन्त में केल्लो हल हे। उठा । स्वयं ब्रह्मा 
डस स्थान पर आये; ग्रार वाल्मीकि जौ कौ, इस 
काम के लिये, उन्होंने सघन्यवाद प्रशंसा की। 
रे 032 
- संसार बिच्चित्र है। एक ओर प्रकाश, दूसरों 
ओर ग्रन्धकार; एक ओर धूप, दूसरो ० 7० 
पक ओर आनन्द, दूखरों ओर विषाद; 275 ही 
की गति यहा है; इसौल, डखो संखार में, पक भोर 
और हा और खब- 


सर्ब-पूजित श्रेष्ठ कवित्व; और दूसरी भर करसई 
चुशित मिथ्या | कबिस्व रुन्दर) कैट 








कवित्व की प्रशंसा खब जगह; मिथ्या कौ निन्‍दा. 
५ कु 








जगह | कचित्व सर्वत्र सम्मानित मिध्या खबबंत्र 
 असम्मानित; इसौसे मैं.कद्दता हं-'खंसार विचित्र है! 
_ कवित्व ने एक दिन इसी बिचारी दुःखिनी 
अम्रिथ्या के दूर से देखा | दुःखिनी का दुख देख 
उसके दया झ्यागई। मिथ्या मारो मारी फिस्ती 
है। कितने मंदुष्य उसके ऊपर धूलछ प्रैर पत्थर 
फक रहे हैं| कितने: ग्रकथ्य भाषा में गाल्लो बक रहे 
 हैं। कितने कुच्ेष्टायें कर रहे हैं | सिथ्या यदि 
घूमते घूमते किसी के निकट :जाकर ग्राश्रय चाहती 
- हैं ता बह उससे नाक मुह सकाड़ दस हाथ दूर 
आगगता है। केई केई कार्थ्ययश उसके छेता भो 
है; किन्तु फिर भी उसका अपमान होता है। 
शएणाथिनो मिव्य। के ऊपर किलोको भो कृपादष्टि 
झहुई। जे। छाग मिथ्या का पक्ष करते हैं, मनुष्य 
_. सभाज में बहा निन्दित हे।ते हैं । 
यहौी-सब] देख सुनकर कबित्व] कहने छगा-- 
#पअहा | ज़गत्‌ में इस, मिथ्या (के समान ग्रार 
_ काई हतभागिनों स्री न,हेगो। सबके पैरों से 
कुचली हुई, ग्रनेक दे।वें से. दूषित)|इस रमणी के 
लिये काई भूलकर भी दया प्रकाश नहीं करता । 
भगव।न | इस पतिता का क्या किसी प्रकार उद्धार 
नहीं हे। सकता है ?” 
बद्दृत चिन्ता कर, अन्त में कबित्व ने मिथ्या 
का पाणशिग्रहया करना ही स्थिर किया | उसके 
साथ विबाह]करने से मिथ्या के देषष सब प्रकार से 
'परिशेाधित हे। जायंगे, यही विश्वास करके वह 
 स्िश्या के साथ विवाह करने का उद्यत हुआ | इस 
थार कबित्वके। विवाह करने के लिये ड़तनी उत्कण्ठा 
._ नहीं सहनो पड़ी । 
सिथ्या के साथ कवित्व का विवाह |हेगया। 
'इस विवाह के भो प्राचार्य चहौ मह।त्मा वाल्मीकि 
समाज में अनेक प्रकार के ऐे+ विवाह हे।ते 
इसोसे इस काम के छिये, किसोके।६दे।प 
गया । कवित्व॑ ने यथार्थ में बिचारो |मिथ्या 
उद्धार किया । कवित्व- 

















जनसमाज में ग्रच्छे श्रकार समाइत हेने छगी क्‍ 
कुत्सिता, घ्रृशिता, मिथ्य। कबित्व के संयेग से 
सुन्दर हुईं | कवित्व ने भी अधिक प्यार के साथ 
उसका नाम बदल कर 'कव्पना' रख दिया। 
कल्पना-भाषा-समन्वित कवित्वदेव की घर घर पूजा | 
अब भी हेतो हैं | कवि ने यथार्थ कहा है-“काच: 
काअनसंसर्गाद्धत्ते मारकतद्युतिम्‌” ] 

कवित्व की दोनों हो पत्नियां कुछ चञल हैं । 
कभी थे देने अपने पति का साथ छेाड़ कहाँ 
अलग भ्रमण करने लगती हैं। कभी पति के सहित 
नाना देश, नाना स्थान, देखने के वे चली जाती हैं । 

अन्‍्द्र बिना रात्रि फौको लगती है। कवित्व 
बिना, मिथ्या का समादर कैसे होगा ? काआन 
नहों हेने से होरे को शोभा कैसे बढ़ेगी । मिथ्या 
यदि ग्रकेलो रहे ते। वही पूअबंबत्‌ प्रृणिता | बह 
उज्ज्वल-वेशो राजमहिषों कल्पना, ग्रौर यह 
बिकृतवेशो मिथ्या, देने। एकही हैं, सा कोई नहों 
ज्ञान सकता 

मिथ्या जिख समय कल्पना के रूप में मदात्माओं 
के पास से हेल्कर निकलतों है उस समय ड्सका 
तेज बहुतही देदौप्यमान हे। जाता है। उस समय 
डसमें कुछ भो करबुद्धि नहों रहती; उस समय 
डखका आदर भाषा स भी भ्रधिक बढ़ जाता है । 
किन्तु वह भाषा को भो ब्ुद्धि-खाधन के लिये सचेष्ट 
रहता है। स्वामि-सज्जू छेडने से मिथ्या के दुःखभाव 
का भी कमी कभी परिचय मिलता है। उस समय 
चह भाषा के नोचा दिखलाता हैं। 

हे कबित्व ! हे महापुरुष | यह दुःशौला सिश्या 
तुम्हारे ही संखर्ग से रमणोरल्ल कव्पना हुई है। 
इसी ले, हे अछै।किक शक्ति-सम्पन्न देव | तुमके हम- 

छेग पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। तुमने दौन की और 

दया करके उसका कष्ट माचन किया हैं। तुमने 
मनुष्यों का हृदय मिथ्या की ग्योर से बदल दिया है। 
अतएब तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। तुम धन्य | 
भाग्यवान कवित्व की ग्रौर भी 
पत्नियां हैं | उनमें से चित्रविद्य। मुख्य है 




























पक्षियों का प्यारा है। काव्य, ग्रालेख्य प्रभ्ति 
सके पुत्र हैं। कवित्व को दूसरी पत्नी कत्पना 
के पालन क* ने में बड़ी चतुर है | इसोल 
को कई सन्‍्त/न उसले हो प्रतिपालित हैं । 
कवित्व किसो न किसी ख्री को साथ लिये 
बाहर नहीं तिकलता है। वह भाषा को गपेक्षा 
द्रध्य। के अधिक प्यार करता है | इसोस कवित्व 
जो से देषी है। 
पाठक ! यहां कवित्व को संक्षिप्त जीवनी है। * 
चतुभरु ज प्रैदोच्य । 





अवध में अँगरेज़ों का' पहला 


इश्तहार । 


लपुफ्चप्ट जनरल मेक्‌व्यूड इनिस ने “गदर 

में कूखनऊ ग्रार अब्च” ([,0८ २0७७ 
॥0 (000 0 (0० ४७४७७ ) नाम की एक 
(ताब लिखी है। उसमें उन्होंने उस इश्तहार को 
छापी हैं जिसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने, अवध 
अँगरेजी राज्य में मिलाने के समय, प्रकाशित 
यय। था । यद्द इच्धद्वार १८५६ ईसवी के फ्रवरो 
होने में प्रकाशित हुआ था | उस समय बाजिद्‌- 
ली शाह छखनऊ के सिंहासन पर ग्रासीन थे । 
स इश्तहार का भावार्थ हम, सरस्वतों के वाचकों 
मने।बिनेाद के लिए, नौ्चें देते हैं । 

१८०१६० को संन्धि से झ्रानरेबल ईस्ट इण्डिया 
मम्पनी ने बादशाह अवध के हर बाहरी ग्रौर 
रो दुइ्मन से बचाना स्थोकार किया; गौर 
[अवध ने अपनी तरफ़ यह स्वीकार किया 

बह “ऐसा इन्तजांम अपने अफसरों के जरिये 
रे कि जिस त्‌ उनको प्रज्ञा की भलाई पग्रै।र उनके 
ब प्लाल्ल को हिफ़ाजुत हे ' | जे काम कम्पनी 
अपने ऊपर लिए उनके, बह, ५० बे से 
चघिक हुए, पूरे तार पर बराबर करता रहो है । 


# पल्चानस तकेरल के लेख को छाया । 











इस दर्मियान में यद्यपि अंग्रेज़ी सरकार के 
अकसर युद्ध करने पड़े; परन्तु के'ई बाहरी दुश्मन 
अवध की जमोन पर कदम नहीं रख सक।; किसी 
भौतरो बलबे से बादशाह के। स्तरा नहीं पईुंचा। 
अँगरेजों सेना बादशाह के बिककुल निकट बनो 
रही; गौर जब कभी उनके हुकन व अस्त़तियारात का 
बेकायदे मुकाबिला किया गया, इस सेना ने बराबर 
मदद पहुँचाई । 
परन्तु उस सन्धि के एक ख़ास ग्रौर सब से 
अधिक जुरूरो इकरार के, जे बादशाह अवध ने 
किया था, सभो बादशाहें ने पूरा करने पर ध्यान 
जल दिया; प्रौर जे। बादा, ऐसा इन्तजाम करने 
का किया गया था, कि जिस प्रजा को भलाई है। 
ग्रेर उनके जान ब माल को हिफ़ाजुत हे।, बह 
अबल से आख्विर तक पूरा न किया गया। 
इस सन्धि के नियमों के पूरा न किये जाने के 
कारण सरकार गँगरेजो ने बहुत दिन पहले ही 
न्याय के सिद्धान्तों पर इस सन्धि के नाजायजू 
कर दिया होता; ग्रौर अपना रक्षक हाथ ग्रवध के 
शाहों के ऊपर से डठा लिया होता । परन्तु, अब 
तक, उनके ऐसा करने में इसलिये संके।च रहा कि, 
ऐेखी अवस्था में, शाहो ख़ानदान के अवश्य हानि 
पहुंचती औ्रैर उसका मुल्क छिन जाता | इस ख़ान- 
दान के कुखूर अपनों प्रजा की ओर चाहे कितने 
हो हों; परन्तु यह ग्रंगरेज़ी सरकार को मित्रता 
में हमेशा पक्का ग्रौर सच्चा रहा है। 
अँगरेज़ी सरकार ने कुछ इस केशिश में कसर 
नहीं रक्‍्खौ कि ग्रन्नघ को प्रजा को, उस बद्‌इच्तजामी 
पैर ज़ुंत्म से रक्षा करे, जे बादशाह अवध के 
कारण उन्हें सदना पड़ो । 
बहुत चर्ष हुए जब गबनंरध?जनरल, छार्ड | 
बिलियम बेटिड्लु ने, यह देखकर कि तमाम के शिशें 
- भ्रबध को प्रजा को भलाई के लिए बेकाम हुई , 
बादशाह अवध पर साफ़ जाहिर कर दिया था 
कि ऐलो अवस्था में अँगरेजी लरकार मजबूर हेगी _ 
«कि अवध का इन्तजाम वह ख़ास अपने हाथ में 











करले । इन्हों शब्दों मे, यही यमकी, फिर, झाठ वर्ष 
हुए छाडे ह/डिज्ञ ने अवध के बादशाह को दी। 
इस बार बादश।ह ग्रवध से बहुत दृढ़ता से यह 
कहा गया कि उन्हें याद रखना चाहिये, कि “कुल 
दुनिया पर यह विद्त हे।गा कि उन्हें पने तार 
पर, यथासमग्र, चितावनी करदी गई थी' । परन्तु 
सरकार अ्रगरेज़ों के ऐसे ग्च्छे इरादे अवध 'के 
बादशाहों ग्रैर वजौरें के हठ, निकम्मेंपन या लो- 
घरवाहों ते हमेशा वेकाम हुए | नेक सल्हाहेँ ग्रैर 
क्रोध प्रकाश करतलो हुई हिंदायतें, '५० वर्ष से भी 
अधिक समय 7:क दीगई , परन्तु खबं धमकी ग्रर 
खथ हिंदायतों बिलकुल बेकार ग्रौर फूज़ूल हुई । 
खन्धि को ख़ास शर्त पर अब तक कुछ ग्रमल 
नहुग्रा। प्र+ंघ के बादश।हैं। के वादे व्यर्थ हरे 
/ और अबध के निवासी अ्रंब तक जब्म के शिकार 
बन रहे हैं। न इसका के।ई इलाज़ है; न छुटकारे 
की के।ई ग्राशा | यह बदनामी कुल मुल्क मे जाहिर 
है। गई है कि अपने प्रनेक पूर्व पुरुवां को तरह 
यह बांदश.ह मौ रियासत के इन्तज्ञाम में बस्तुतः 
कुछ दखल नहों देते । 
राज्य के अख़तियारात, कुल मुल्क में, बादशाह 
के नालायक़ दैंस्तों में बंटे दुए हैं; या वें दुष्ट, 
रिशवती पैर निदयों ग्रादेमियां के दिये गये हैं 
ज्ञान एतबार के क।बिल हैं, न किसों ग्रार कम 
के काबिल हैं। 
मलरूगुजारो जमा करनेवालों के ग्रख़तियारात 
परे केई देख माठ नहों; गैर कैलेग प्रज्ञा से 
जबरदस्ती जितना हे! सकता है बसूल करलेत हैं। 
पिछली या दाल को शर्ता पर वे जुरा भी ध्यान 
नहीं देते । 
... बादशाह को फैज, जे बिलकुल अशिक्षित है, 
बैर जिसके प्रफ़लर फैज के नाम से तनख्वाह 
. लेकर उ+ देते ही नहीं, अपनो गुजर के लिये गांव 
के गांव ल्यूट लेतों है। यहां तक कि, जिस २उक के 
५ “अं लिए बह रक़खी गई है उसौकी वह 



























छुटेरों के झुण्ठ के झुण्ड हर जिले में उप 
कर रहे हैं | कानून बैं।र इनसाफ़ केाई जानता ह 
नहीं | हथियार चलना ग्लौर सिर कटना प्र 
को एक मामूलों बात है | जान व मांल कहाँ ए 
घण्टे के ललिए भो महफ़ूज नहों | * 
अब सः्कार अँगरेजी इन ग्रापत्तियां के 
में जारो नहीं रहने दें सकतो, क्योंकि ये ग्रार्पा 
पक प्रकार से, उसके द्वरों सन्धि के नियपों 
पालन किये जाने के कारणा ही उठ रही हैं । श्र 
बह शाहान ग्रवध को रक्षा नहों कर सकती । 
रक्षा ही को वजह से बादशाह के। ऐस। ज़ल्म कर 
का ग्रधिकार«हा खिल है | 
७० वर्ष के तज़ुरबे ने साबित कर दिया 
१<०१ के ग्रहदनामें से झ्वध की प्रजा के कुछ भ 
आराम ग्रौर हिफ़ाजुत नहीं हासिल हुई। 
तज्ञरवे ने पूरे तै।र पर जाहिर कर दया कि, कि 
अकार यह भरे।खा नहों हे। खकता, कि प्रजा 
डख जुल्म से, जा बह बहुत दिनों ले सहन कर 
है, तब ठक छुटकारा न हे। सकेगा, ज़ब तक 
खरक।र ख॒द कुल इन्तजु/म, हमेशा के लिए; अ' 
हाथ में न छे । 
इस कारगा, ग्रानरेबछ कोर्ट आफ 
के ख़ास दुक्‍्न गैर रजमन्दी ते खत १८०३ द० 
सन्धि, जिस पर कि किसो बादशाह अवध ने पू| 
तै।र से ग्रमछ नहों किया, गब बिलकुछ नाजाय 
करार दी जातो है। 
हुज़र बाला वाजिद गौ शाह सके दूसः 
खन्धि करने के लिए कहा गया। इस सन्धि 
मुताबिक ग्रबध का राज्य सर्वंदा के लिए ग्रानरेः 
ईस्ट इण्डिया कम्पनो के, सिपुर्द हे। जांता; प्र 
बादशाह प्रार उनके स़्/नदान को शान ब हौं।क| 
और उनके इज्जुत ल ग्रुज़रान का पूरा सापान ज| 
दिया जाता | परन्तु हज़रवाला बादशाह ने | 
सन्धि पर दस्तख़त करने सइरूकार किया।' 
अब, चू कि, बाजिद झल्छो झाहओऔर उन 
पूछजों ने १८०१ ई० का सन्धि के। (जिसमें उन्हं 





क्‍ किया था, कि बे अपने देश में ऐसा 
॥म करेंगे, जे प्रजा के। लाभदायक पग्रौर 
है।, पूरा करने से इनकार किया या 
गै्ल किया, या बिलकुल उसपर ध्यान न 
$ ग्रौर चूँ कि जिस सल्धि के उन्होंने इस 
/र ते।ड़ा बह भ्रब नाज,यजु करार दौगई; गैर 
कि बादशाह ने उस सन्धि के बदले दूसरो 
्थि करने से इतकार किया; ग्रार चू कि इस 
नामें की शार्तों के मुताबिक, अगर वह अब 
[के कायम रहता, सरकार ग्रगरेजी अपने सिपा- 
को सदव॒$ जिसके बिना अवध में शाही 
मत नहीं रह सकती, नहीं देसकू ती; इस तर सब 
गे के जु/हिर है कि सरकार केबल एक बात 
;र ख़कती थी । या ते वह झ्रबध को रिआ्ाया के 
| रक्षाहीन छेड़ दे और उसे जुल्म ग्रैर 
ख्त्‌ तकललोफ़ों का शिकार बनावै, जैसा कि उते 
अंग्रेजी सरकार के ) अब तक सन्धि की छा्तों' 
कारण करना पड़ा; य। अपने प्रचण्ड बाहुबछ से 
अवध को प्रज्ञा के बह सहायता पहुंचावे 
जिस के लिए उसने ५० वर्ष पहले बादा किया था। 
र्धात्‌ बह मुस्क के। अपने हाथ में सद। सर्वदा के 
लछप छेल्टे । अँगरेज़ों सरकार ने, बिना पजापेश के 
छछली बात के। स्थोक्ार किया है । 
इसलिए यह इड्तह।र दिया जाता है कि ग्राज 
हुकूमत ग्रवध हमेशा क्रे छिए आनरेबर् ईस्ट 
णिडया कम्पनं। क्रे ग्राधोन हुई। सब आमिलें, 
।जिरों, चकलेदारों ग्रैर दरबार के नैौकरें के, 
4 फै/जी या मुत्को ग्रफूसरों का, ग्रेर सब प्रजा 
चाहिये कि ग्र/ज से वे ग्रँगरेंजी सरकार के 
रे के खबर प्रकार इकम माने । 
अगर केई दरबार का अफसर, जागोरदार, 
जम दाः या गैर केई हुक्म न मानेंगा, यां माल- 
॥रते देने से इनकार करेगा, या ग्ै।र किसी तरह 
अंगरेजो सरकार का टाल्ग। या आमादा 
द हेगगा ते बह बागौ समका जायगा और 
फू्‌तार किया जायगा; ग्रार ड्सको जायदाद 
जुब्त को जायगी ।. * 











उन छोगें से, जे बिना किसी चू' 
अँगरेजों प्रबन्ध के स्वोकर करेंगे, चाहे श्र,मिल' 
हैं, चाहे दरबार के नै।कर हे; चाहे जागीरदार है 
चाहे जमोंदार हां, अथवा च।हे साधारण प्रंजाजन 
हैं, हिफ़ाजव, इतसाफ़ प्रै।र मेहरबानी का पूरा 
बादा किया जाता है । ५ 
» मुस्क को मालगुजारों इतसाफ़ के साथ कयदे 
के मुताबिक मुक॒रंर को जायगी | 
मुल्क अवध को तर को के लिप हरतरद का शिश 
की जायगी । 
इनख। फू खब प्रजा पर बराबर किया जायगा। 
ज़ानब माल की हिफ़ु/ज॒त को जायगो प्रार हर 
झाख्ख झाज से अपने हकक, बिल किसों रोक 
या डर के, इस्तेमाल में ला खक्रैग। । 
न गिरिजादत्त वाजपेयी । 


नियागरा जल्न-निपात । 


सूचक की रचना में कोई वस्तु ऐसो 

नहीं जा गआश्चर्ययुक्त न हा | चोंटी 
से छेंकर हाथी तक, मिट्टों के पक ग्रत्यन्त छोटे 
डुकड़े से पब्थतराज तक, जलबिन्दु से महाखागर 
तक, प्रै।र घास को पत्ता से बड़े बड़े पौपलछ प्रै।र 
बड़ के वृक्ष तक--केई जीव या कोई पदार्थ जल 
में, थल में चै।र झ्र/काश में ऐेथा नहीं, जे मानवी 
बुद्धि के चक्कर में न डालता हे। । परन्तु, हम हर 
राज़ उस जीव अथवा उस पदार्थ के देख कर, 
छुन कर, बा काम में लाकर प्रायः ग्ाश्चय्य चकित 
नहों हे।ते; ग्रार है भो ठीक । किस किसका हम 
आश्चयंयुक्त माने; चाबीसेां घण्टे हम एक ग्राश्वर्य- 
मथ स्थान मे रहते हैं । इस कारण हमारा स्वभाव ही 
कुक ऐसा हे गया हैं कि लघुता प्रै।र महत्व के 
अन्तर या विचार हम सर्वदः नहों करते | जब कमी 
हम पक स्थान्‌ रू दूसरे स्थान के जाते हैं तब बहां 
पद हमें भनेक चाते देख पड़तो है जिन्द देख कर 
हमके पद पद पर आख्चय हे।ता है। बैर जे कई 


#हम, 








देसी देख पड़ी जे नाम की नदो प्रवाहित हेकर 

में नहोँ है, गै।र वह है भो ऐसी जिते देख खाड़ो में जा गिएती है। जे नदी कोल 
की महिमा का स्मरणा हेाता हा, तो भोल ग्रैक्‍्टेरिये। से मिलाती है, उ ले अपने पाव्बंत॑ 
हम उसके आश्चर्य क्या महान आश्चर्य- मार्ग में १६० फुट गहरा एक खड़ मिल्ठा है। उसी 
हैं। इसी विचार के अनुसार प्रथ्वी में खड़ में बह नदी बड़े ह।हाकार-कारी शब्द के| 
_ आ्राकृतिक प्रैर कृत्रिम, बड़े बड़े आाश्चर्यमय साथ नीचे गिरती है। इसोते उस नद्‌त का नाम 
दा, माने गये हैं । इनमें से प्राकृतिक ग्राश्चयं, नियागरा--जल क। गर्जव--हे। गया है । 

नियागरा के जलनिपात का संक्षिप्त वर्णन हम “ नियागरा का जल-निपात ” यह नाम येहप्रप- 
खुनाया चाहते हैं बासियें ने नियागरा नदो के नाम पर रक्‍़ख। है। 


गेट नामक एक छोटा सा दीप | 
इस जल-निपात के'दै। भाग करता 
है । एक का नाम कैनेडियन गैर 
दूसरे का अमेरिकन है| केनेडियन 
जलनिपात छोड़े के नाल के ग्राकार 
का है ग्रैरर ग्रमेरिकन, जलनिपात 
से, जे साधा है, पांच गुना ग्रघिक 
चौड़ा है ग्रौर बौस गुना अधिक जल 
का भार फेकता है। परन्तु उँचाई 
« «में दाने समान हैं। अ्मेरिकन-जल- 
_ निपात के समोप, धार कुछ दूर 
डखके ऊपर भो, लटकते हुये पुल 
बनाये गये हैं, जिन पर चढ़ कर 
देखने से एक विशेष आनन्द आता 
है | राजि के समय इसी छाटे जल- 
निषात परु जहां तहां बिजली को 
रज़ु बिरजू दांड़ियां लटकतो हैं । 
डनको रोशानो दैड़ते हुए जल पर 
५ एक प्रकूत प्रकार से क्रौड़ा करतो 
हुई चित्त का बहुत हो प्रसन्न 
करतो है। पास ही, स्थान स्थान पर, 


उत्तरोय अमेरिका महाद्वीप फवारों से शाभित छाटौ छेाटी ग्रति झुन्द्र पुष्प 

स्टेट्स भर कनाडा को सं कह 5 अर बाटिकाये लगी हैं | उनमें बैठ कर, मनुष्य, ए 

गानों को (3. कह ई-सुपोरियर, मिशिगन, हयूरन, भोर ते मानबो क।रोगरी के नमूने, फबारे, देख, 
| ग्रै।र चैन पांचां भोले एक दूसरी कर; प्रै।र दूसरो झोर ईश्वर को महिमा, 
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अखार खंसार पग्रौर उस निगुंण निर्धिकार 

का समभ जाता है प्रैर उस अपार लौला- 

जगदश्वर को याद कर बह पुलकित हे। 

है | कुछ समय के लिये वह उस परमाननन्‍्द्‌ 

अनुभव करता है जा परमवैष्णवां तथा 
हो के हिस्से में है । 


कैनेडियन जलूनिपात, अमेरिकन जलनिपात 
समान, बिजली के बिद्याल हैम्प ग्रादि बाहरी 
टाप से खसज्जित न होने पर भी बहुत हो 
डश्यबाल्छा है। इसो कारण से यात्री छेग 
खाल भर में 'बीस बार भी इले देखे ते भी 
नेत्र तृप्त नहीं हेते ग्रर वे, कर बार, प्रथम 
का सा आनन्द प्राप्त करते हैं । 
शक्भला की नहर पर, तथा प्रार ग्रर नहरों पर 
+ पुछ के पास को जुमोन, कई फुट तक नोची 
दो जातो है। झतएव उस पर से जल बहते 
५ जे। शब्द द्वाता है बह मौल ग्राघ मौल दूर 
खुनाई देता है। बहा जल जब १६० फुट को 
सर गिरेगा तब वह कितना घेर नाद 
यह ग्रनुमान हो से जाना जा सकता है | 
7 के निपात का मेघगस्भोर-गर्जन बड़ाही 
“जनक झ्रैर अद्भुत है । 


अमेरिकन निपात को चैड़ाई केवल २२० गज 
। परन्तु कैनेडियन को चैएड़ाई ६०० गज है। इन 
धारा-प्रपातों से प्रति मिनट १,८०,९६,७५० 
पानो नौचे गिरता है! इस प्रछयक्रर-प्रपात का 
बज्ञपात से भो अधिक गम्भीर, अत्यन्त 
हुए महाखागर को तरकूमालाओं से मो 
जनिनादकारी, ग्रौर प्रल्यपयेदें, से भी 
दृद्यविदारो द्वेतता है !!! 
दक्षिण-पूरॉय ग्राफुरौका में एक महानदो है । 
ह छा ज़ेम्बली ८ । यह महाम॒दी, एक स्थान 
चार सै। फुट से भो ग्रध्विक गहरी जगह से हे। 
बहती हैं। वहां वह सिर के बल गिरतो 


। बह भो जलनिपात है। इस जलनिपात का * 





नाम खत महारानी भारतेश्वरी के नाम पर विको- 
रिया जलनिपात है | पाठकबृन्द ! कहाँ १६० 
फ़ौट बार कहां ४०० ! बिकोरिया जलनिपात 
नियागरा जलनिपात से उँचाई में शुरूतर है। 
सै। सवा सै। फुट ऊंची इमारत देख कर मनुष्य 
का सिर चक्कर खाने छगता हैं; फिर जब, ४०० 
फुट ऊंचे स जल को पक चैड़ो धारा गिरती 
हैंगी तब ऐसा प्रतोत होता है, माने! इन्दछाक 
से महारानों मन्दाकिनों छेकेद्धार के लिये अपनों 
भगिनी भागौरथों को सहायता के स्वयं नोचे 
डतर रहो हैं । सा विको रिया जलनिपात का दृश्य 
सी बहुत ही अछैकिक है। परन्तु इसको प्रपात- 
धारा का विस्तार नियागरा को जल-घारा से 
छोटा है। इसो लिए इसका माहात्म्य कुछ कम है। 

बालकृष्णा दास | 


अक्षांश ओर रेखांश । 

सख्त का प्रचार मदरसों में भी है। 
मदरसे के छड़कां के बहुधा नकशा 

खींचने का काम पड़ता है; ग्रार नक॒ुशा खांचने में 
लूम्बी गौर आड़ी लकोरै' उनके खोचनी पड़तो 
हैं। इन छकोरों का ठीक ठीक मतलब शायद्ही 
खब लड़का को सममकत में भराता हागा। इस छिए 
आज इन रेखाओं-लछकोरे-का निरूपण करना है। 
भूगेल का नक॒शा पृथ्वी का चित्र है; परन्तु 
आकार के सिवाय, भूगोल गौर नक॒शे में, कोई 
खाम्य नहीं | पृथ्बी गोल है; पृथ्वी के गोले का 
नक॒शा भी गोल हैं ।बस; देनें में इतनो ही समता 
है। अधिक नहों। पृथ्यी के ऊपर के पेत, समुद्र, 
नदियां बैरर कोडै' आदि सब कल्पित चिन्हों के 
द्वारा नकशे में दिखलाये जाते हैं; उनके आकार 
और उनके चित्र में महदन्तर है। प्रत्येक खण्ड, 
देश भर प्रान्त आदि के दिखलालने में जे भिन्न भिज्न | 
पकार के रज्जू काम में छाये जाते हैं वे मो. काल्प- 
जिक हो हैं। उन रज्ों से, भूगोल के किसी खण्ड 
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४ देश अथवा प्रान्त से यथार्थ में काई सम्बन्ध नहीं। 


एक देश या खण्ड के दूसरे से अलग रखने प्रैर 
अ्रत्येक को सोमा प्ृथक्‌ प्रथक्‌ दिखलाने ही के 
लिए रहू काम में छाये जाते हैं। सच ता यह है 
कि नंकृुशा देख कर छोटे छोटे छड़कां के। प्ृथ्बो 
के ग्ाकार को बहुतही कम ज्ञान हे। सकता है। 
इंसके लिए भूगोंल का गोला ((+|७॥० ) चाहिए । 
डसके देखने पर नक॒शे को काव्यनिक रचना ग्रौर 
पृथ्वी के ग्राकार का सच्चा ज्ञ।न तत्काल हे। जाता 
है| ये गोले अब बहुत सस्ते बिकने लगे हैं; इस 
लिए शिक्षा-बिभाग के ग्रधिकारियां के। मद्रसां 
में इनका अधिक प्रचार कराना चाहिए । 

जक॒शे में जिस प्रकार ग्रार काल्पनिक चिन्द 
मान छिये गये हैं उसी प्रकार उत्तर-दक्षिण प्रौर 
पूर्व-पश्चिम खाँची हुई रेखाये भो मान लो गई हैं। 
इन रेखांझों का प्रचार बहुत प्राचीन समय उ है। 
ये पृथ्वी के ऊपर ख्बल्ठों की दूरो गैर उनका स्थान 
बतलाने के काम ग्राती हैं। यवि एक कागज के 
एक हम्बे तखझते पर कहाँ एक बिन्दु हे।, ग्रोर 
थंदि केई पूंछे, के वह किस जगह है, ते। तख्ते 
के। नाप कर बतला सकते हैं कि वह दक्षिण से 
४ चंगुल ऊपर हैं; अथवा पश्चिम से ८ अंगुल पूर्व 
है। परन्तु यह नाप कोई ठोक नाप नहों। इसमें 
अन्तर पड़ सकता है | याद कागज के एक तख्ते 
के नापने में न भी अन्तर पड़े ते। जिस प्रश्वी को 
परिधि २५००० मोल है उसके नगरों को नाप कर ने 
में अवश्य भन्‍्तर पद जायगा। प्रब, यदि कागज 
के इस त्ते पर, थाड़े थेड़े भनन्‍्तर प्र, उत्तर-द क्षिण 
और पूर्व-पश्चिम रेखाये ख्ॉँच दें, ते उस बिन्दु 
के स्यान के हम बहुतह ग्च्छो तरह से बतला 
खके गे । इस दशा में हम ठोक ठोक कह सके गे 
'कि वह बिन्दु उत्तर-दक्षिण जानेबालो झमुक अमुक 
रेखा प्रौरर पू्-पश्चिम जानेबालो ग्रमुक भमुक रेखा 
के बोच में है । ऐला करने से उस बिन्दु का स्थान 
बललाने में जरा भो भ्रम न होगा | ऐसो रेखाये 


डी क्रम से रक्खो जातो हैं जिस क्रम रू कपड़ा « 
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बिना जाता है | कपड़े में मो आड़े ग्रार लम्बे 
रहते हैं। इस लिए कपड़े पर भा यदि केई 
कर दिया ज्ञाय ता उस चिन्ह का स्थान, कपड़े 
नाप कर बतलाने को ग्रपेक्षा, उसके धागों 
शिनकर बतलाने ले, अधिक सही हेागा। 
करने से यह ढौक बतलछा दिया जायगा 
बिन्दु किन धागों पर है। क 
कपड़े या कागज के ऊपर किसो बिन्दु 
स्थान जानने के लिप रेखाओं से जे काम 
है, बद्दो काम, नक॒शे पर, देश, प्रान्त ग्रौर नग। 
आदि का स्थान-निर्णय करने के लिए भा उनसे 
निकलता है |, 
पृथ्बों गोल है | गोलेके बृत्त कहते हैं । गणि।| 
शाख में प्रत्यक वृत्त के ३६० भाग माने जाते हैं 
इन भागों के ग्रेश (डिगरी) कहते हैं । बृत्त 
जितना बड़ा या छोटा हे।, ग्ैश सेब में उतने 
होते हैं । इसो नियम के भ्रजुसार पृथ्वो-रूपी 
के ३६० झंश कल्पना कर लिये गये हैं। इनमें से 
आधे च्र्थात्‌ १८० ग्रेश पूबो' गोलार्द्ध में, चैर १८ 
पश्चिमो गोला में हैं । भूमध्य ग्र्थात्‌ विषुय' 
रेखा पृथ्व। के बोच में हैं | बह पृथ्वी के गोले 
बीच से काटतो है; भ्र्थात्‌ उसके दे भाग करत 
है। प्रत्येक गोलार्द का ग्राघा इस रेखा के उत्त 
और आधा दक्षिण रहता है। इस हिसाब से पृथ्वो 
वृत्त के न्॒न न्॒व ग्रंशके चार भाग दे। जाते हें- 
दे। भाग पूथों गोल्लाद्ध में ग्रैर दे। पश्चिमो ग। 
मे । ये अंश, रेखाओं के द्वौरा दिखिलाये जाते है। 
और ये रेखाये विषुबत्‌ रेखा के ऊपर ग्रार नो 
नक॒शे में, पूर्व-पश्चिध-गामिनों खाँचां जाती है | 
इन्हों रेखाओं का नाम अक्षांश ( ४६५७० ) है | 
इस प्रकार को जितनो रेखाये हैं, सबबृत्त है । 
छेख के साथ पृथ्वों के दानां गोछाद्धों का 
चित्र दिया जाता है उसके देखने से, यह 
स्पष्ट जान पड़ौंगो | उसमें ये रेखाये' यथा- 
दिखलाई गई हैं। ये रेखाये एक दूसरी ७ 
नहों मिलतों । भूमध्यरेखा से ्रारस्भ देकर 





अुबां तक ये बराबर चली जाती हैं। 

में जे रेखाये हैं उनमें श्रत्येक के बीच दस 

अंदा का अन्तर रक़्खा गया है। परन्तु यदि 

बड़ा है। ते प्रत्येक अंश के छिए एक एक 

खौंची जा" सकती है । इन ग्रक्षांशों में प्रत्येक 

के ६० भाग माने जाते हैं। उनके कला कहते 

। प्रत्येक कला के भी ६० भाग हेतते हैं । उनके 

कहते हैं | ग्रेयरेजो में कला गौर विकला 

मिनिट झैरर सेकण्ड कहते हैं। अंशीं के साथ 

केई कला ग्रैर विकछा न लिखकर मिनिट गैर 

लिखते हैं। परन्तु मिनिट पग्रौर रे कुण्ड 

लिखना डिगरियां के साथही ग्रच्छा लगता 

| ग्रशां के साथ नहीं | ग्रशीं के यैग में कला 

बिकला ही का लिखना उच्चित है। ग्रंश के 

+ कछा के लिए 'ग्रैर विकला के ल्लिये ” चिन्ह 

। झांसी २७ अक्षांशा, ९ कला, ३० बिकल्ठा बरैर 

५ ग्रक्षांशा, ४८ कला, ४५ बिकलो के बौच में 

इस लिए इन अड्डों के इस प्रकार लिखेंगे-- 

[४ ९ ३०' ग्यार २५४ ४८ ४५ । यह अक्षांशा- 

हुआ ।.ये रेखाये पृथ्वी की अक्ष--'बुरौ-- 

और चली जातो हैं; इस लिए इसकी अक्षांशा 
बहुत ठीक है । 

ऊपर जा कुछ लिखा गया है, उससे यह समझ 

आजायगा कि, हज़ारों मौल बिस्त॒त प्रथ्बी के 

के देश और नगर आदि का ठौक स्थान बत- 

के लिए ये ग्रक्षांदा कितने उपयेगी हैं | नाप 


साथहो बहुत सही भा है.। 
अक्षांशां को सूचक रेखाये आराड़ो मानी जातो 
। उनसे यह ते अबदय मात्दूम हे। जाता है, कि 
न स्थान किन अक्षांशों के पास अथबा बीच में 
। परन्तु ठीक पता बतलाने के लिप खड़ी रेखाओं 
भो जुरूरत है । खड़ो रेखाओं के बिना यह बात 
सैर पर नहीं जानो जा सकतो । कब़्पता 


जप कि ग्रमेरिका का मेक्लिका प्रान्त १०* घेर 


२०" अक्षांशों के थोच में है । अब यदि यहे कहा 
जाय कि १०* झैर २०” अक्षांशों के बोच वाले देश 
का नाम बतलाओं, ते। यह श्रश्नही ठीक न हागा। 
क्योंकि घनेक देश, अनेक प्रान्त मैर अनेक नगर 
इन भक्षांशों के बोच में हैं। हिन्दोस्तान का भो 
बहुत खा भाग इन्हों गक्षांशों के बोच में है। इसो 
देशष के दूर करने के लिए उत्तर-दृक्षिण भी रेखाग्रों 
की कल्पना करनो पड़ती है। इनके भी ३६० अंश 
माने जाते हैं; ग्रैर बराबर बराबर गस्तर पर 
दस दस झंशां की सूचक एक एक रेखा खाँचनोी 
पड़तो हैं। देने गोलाद्धों' मे सब मिलाकर ३६४ 
रेखाये हेातो हैं । नकशा बड़ा हे।ने से प्रत्येक 
अंश के लिए एक एक रेखा खींचों जा सकती 
है । ये रेखाये' उत्तर-दृक्षिण-गामिनी हेती हैं; 
बर इनमें यह विशेषता हेतों है कि ये उत्तरों 
और दक्षिणी ध्रुवां मे मिल जाती हैं| पृथ्वी का 
आकार गोल होने के कारण ये रेखाये भो बृत्त 
के रूप में गोल हेतो हैं। इनते जिन झअंशां का 
ज्ञान हातता हैं उनका नाम रेखांश ( |,002(७0७ ) 
है । इनमें भी प्रत्येक अंश ६० कलछाओं में चार 
प्रत्येक्ष कछा ६० बिकल्लाशों में बँटो हुई मानो 
जाती है। इनके लिए भी बहा चिन्ह रक्‍्ख गये 
हू जा भक्षांशां के लिए हैं । 

अक्षांशीं के साथ रेखांशों का प्रयाग करने से 
पृथ्वी के ज़िस भाग का चाहैं उसका ठीक ठौक 
स्थान बतछाया जा सकता हैं। ऊपर कह ग्ाये 
हैं कि फांसी २४ ग्रोर २५* अक्षांशों के बौच 
में है; परन्तु चैर चैर देशों में भो ऐसे ग्रनेक नगर 
हैं जा इन्हीं भक्षोंशों के मध्य में हैं। प्रतपर यह 
स्थ।न-निणय ठीक निरंय नहों । इसके साथ यदि 
हम रेखांशां का भी पता बतला दे ते प्रथ्यो पर 
भांसी का स्थान निश्चित हे। जाय । बड़े नक़शे में 
देखने स बिदित देता है कि फांसी ७८० १२' २९० 
और ७९.* २७ ३०' रेखांशों के, बोच में है। अ्त- 
प्र जब हम यह कहेंगे कि फांसी भक्षांश २४९ 
«३० प्रौर २५" ४८४५, भैर रेखांश ७८० 














१२ २०" और ७९" २७ ३०” के बौच में है, ते। 
. केई संशय न रह जायगा | उसके स्थान का ठीक 
: प्रता मिछ जायगा । यदि नकशे में कांसी लिखा 
भी न हे। ते। भो इस पते से पृथ्वी पर उसका स्थान 
_ डक ढोक बतलाया जा सकता है। इस प्रकार 
प्रृश्वी के किसी खण्ड, किसो देश ग्रैर किसी नगर 
8७ पर निर्श्नान्‍्त स्थिर किया जा सकता 
रेखांशा गरार अक्षांशा देने बतलाने से फिर 
अल नहों हे। सकती; क्यों कि आड़ी और खड़ी देने 
डेखाओं के बौच का पता देने से ग्रैर किली स्थान 
-का वहां पर आजाना झखम्भव हागा। 
शेखांशों के विषय में एक बात यह ध्यान में 
उखलनो चाहिए. कि उनके किसो ख्ान-विशेष से 
आरम्भ करना पड़ता है। अक्षांशों के लिए यह 
बात झावदइयक नहीं है; क्योंकि अक्षांश रेखाये' 
-बूत्त से मानो जातो हैं। प्राचीन समय 
अ इस देश के ज्योतिषियें ने लड़ से लेकर, उज्जेन 
है।ते हुए, मेरु पर्वत तक प्रथम रेखा मानों थो। 
ऐसी रेखाशओं से उत्पन्न हुए ब्त्त का नाम यास्थो- 
क्षर बृत्त है। परन्तु आज कल प्रीनिच से रेखांशों 
का आरस्भ माना जाता है । ग्रोनिच, इंगलैण्ड में, 
रूण्डन के पास एक ज्ञगर है । वहां एक बड़ी मारी 
बेघणाला है। वहाँ से ग्रक्षांशों का आरम्भ माना 
जाता हैं; गैर उस नगर के दस दस अंश पर पूर्व 
पश्चिम रेखागरों कौ कव्यना देती है। जे। स्थान 
ऑलिच के पूर्व हैं उनका रेसॉंदा बतलाने में “प्रोनिच 
के पूर्व” लिखा जाता है । भैर जे। उसके पश्चिम 
हैं उनके लिए “प्रोनिच के पश्चिम” लिखना पड़ता 
है। भांखी प्रीनिच के पूर्व है। इस लिए उसका 


. डोक पता बतलाने में जे ग्श ऊपर दिये गये हैं 







उनमे रेखांशों के भागे “ग्रोनिच के पूर्व” जरूर 

छिखना चाहिए | ह्त 

.. अक्षांशा प्रौर रेखांशा का ज्योतिष चैर 

विद्या में बात बात पर काम पड़ता है। पल 
यह बहुत खौधा विषय है, तथापि उपयेगी 

के कारया, इतना लिखना हमने उचित समका। 


कम 





सम्पादकों के लिए स्कूल | ल्‍ 


कु दिल हुए घज़बारों मे यह चर्चा हुई. 


कि अमेरिका में सम्पादकों के लिए 
है। इस स्कूल /का बनना 

है। गया; और, इस वर्ष, इसको इमारत भो 
है। ज्ञायगों; और, गा है, कि स्कूल जारी 
इसी बर्ष हे। जाय | अमेरिका के न्‍्यूयाक प्रान्त 
केालस्बिया नामक एक विश्वविद्यालय है। र 
इस स्कूल के खेल रहा हैं। जैसे कानून, डाकूरो| 
इश्लिनियरी भैर कला-कै दाल आदि के अलग: 
स्कूल ग्रैर कालेज होते हैं; ग्रैर अलग गलग 
भी किसी विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध रखते हें। 
बैसे ही सम्पादकीय विद्या खिखलाने का यह 
भी केलम्बिया के विश्व-बिद्यालय से खः 
रक्‍खैगा | संसार में इस प्रकार का बह पहल्ला हो 
स्कूल हेगा। 

और केाई देश ऐसा नहीं जिसमें ्रमेरिका 
बराबर पग्ख्तबार निकलछते दें । 5०४8 और 
साप्ताहिक प्रख्बारों के जाने दौजिए, केवल दैनिक 
अख़बार बहां से २००० से भौ अधिक निकछते दै। 


ह.] 


नहीं निकलते हैं ! जहां ग्रख़बारों का इतना 
आधिकय है चहां झख़बार-नर्वा|सो का स्कूल स्नेलने 
को यदि जुरूरत पड़े ते केाई झश्चय्य को बांत 
नहीं। अमेरिका में जैसे भार व्यवसाय--रे।जुगार-| 
हैं, बैसेही ग्रख़बार लिखना भी एक व्यवसाय डै। 
जा छाग इस व्यवसाय के करना चाहेंगे बे इस 
स्कूल में २ वर्ष तक रह कर सम्पादकोय विद्या 
सौखेंगे । जे छाग, इस समय, सम्पादकता कर 
भौ रहे हैं वे भी, इस स्कूल में कुछ काल तक रह 
कर, सम्पादन-विद्या में कुदालता प्राप्त कर सकेंगे । 
इस स्कूछ के लिए बीस ऊाख्र डालर घन एकत्र 
किया गया हैं; और पचाख हज/र डालर छगा कर 
इसकी इमारत बन रही है। हरबर्ट विश्व-बिद्यालय 


के सभापति इलियट साहब से पूछा गया था कि 


























क्‍ में कान कौन विषय सिखाये ज्ञायें। 
साहब ने विषयां को नामावलों इस 
(कार दी है-- 

प्रबन्ध-विषय । दफ़र को स्थिति-स्थापकता; 
के कर्तव्य; अख़बार का भ्रचार; विज्ञापन- 
।|ग; सम्पादकौोय ग्रौर सम्बाद-दाताओं का 
$ स्थानोय, बाहरी प्रौर विदेशों समाचार- 
भृ|ग; साहित्य ग्रैर समाले।चना विभाग; राज- 
विभाग; खेलकूद ग्रार शारीरिक व्यायाम 
। इन सब विभागों के विषय में अच्छी तरह 
शिक्षा दो जायगो; और प्रत्येक बिषय को छोटी 
मो छोटी दातौं पर व्याख्यान होगे। 
कला-कैशल (कारागरो) विषय | छापनां, 
५ कागज, इल्यक्ट्रों टाइपिंग, स्टौरिया 
यंग, अक्षर-ये।जना, झ्रक्षर ढालना, चित्रों की 
[कल उतारना, जिल्द बाँधना, काराज काटना 
सीना इत्यादि । 

कानून-विषय । स्वत्व-रक्षणा ( कापीराइंट ) 
धि; दीवानों ग्रौर फैजदारी मानहानि विधि; 
ह-विषयक विधि; न्यायालय के कार्यो को 
मालाचना-सम्बन्धी कतैव्य; सम्पादक, प्रकाशक, 
क प्रैर सम्बाददाताओं की जिम्मेदारों का 
। खम्पादकोय कतेव्याकर्तव्य अथवा नोति- 
। खम्पादकां को सर्वलाधारण से सम्बन्ध 
निवाली जिम्मेदारों का, शान। समाचारों के 
/शत करने में समाचारपत्रों के सम्पादक 
स्वामी के मत-अ्रदर्शन की खोमा | मत प्रकट 
में सम्पादक, प्रकाशक प्रै।र सम्बाददातागं 
परस्पर सम्बन्ध । 

हम का इतिहास । अख़बारें को स्वतन्त्रता 
वाद | 

फुटकर बातें । सर्ब-सम्मत से स्वीकार किये 
विराम चिन्ह, वर्ण-विचार, संक्षेप-चिन्द, 
शधन-विधि आदि | पैराआरफ़ बेर सम्पादकोय 
लिखना; इतिहास, भूगोल, राज-कर, राज्य- 
५. देशव्यवस्था, गाहंस्थ्य-विधान गैर , 





>> पक 


अर्थशास्त्र आदि के सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्तुत 


बिषयें का विचार करनता। 

इलियट साहब का मत है कि सम्पादक के 
लिए इन सब,बातां का जानना बहुत जरूरी हैं। 
सत्य को खाज में जे। छाग रत रहते हैं उनको भो 
अपेक्षा सम्पादकां के लिए अधिक शिक्षा दरकार 
है'। गाज कल के सम्पादकों में सबसे बड़ी न्‍्यूनता 
यह पाई जाती है कि वे सत्य के जानने में बहुधा 
हससफल होते हैं; उनमें इतनों ये।ग्यता हो नहां 
हेता कि वे यथार्थ बात के जान सके | इतिहास 
के तत्व ग्रौर दूसरे शास्त्रों के मूल सिद्धान्तों का 
भल्दी भाँति न जानने के कारया सम्पादक लाग 
कमो कभी बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं । 

सम्पादकों के लिए एक ग्रार भो गुण दरकार 
हे।ता है। वह लेखन-कैशल है | इसका मी हे।ना 
बहुत आवश्यक है। इसके बिना अख़बारों का 
आदर नहां हे। सकता। ग्रह कौशल स्वाभाविक 
भी होता है ग्रैर खोखने से भो झा सकता है। 
जिनमें लेखन-कल्छा स्वभाव-सिद्ध नहीं हे।तो उनके 
शिक्षण से तादश लाभ नहीं हे।ता । परन्तु स्वमाब- 
सिद्ध छेखकां के! शिक्षण मिलने से उनकी छेखन- 
शक्ति ग्रार भी तीघ् हे। जाता है। 

इलियट साहब ने सम्पादक के लिए जिन जिन 
विषयों का ज्ञान ग्रावश्यक बतलाया है उनका 
विचार करके, हम--हिन्दो के समाचारपन्न 
ग्रेर मालिक पुस्तकों के सम्पादकां--के अपनो 
थराग्यता का अचुमान करने में बहुत बड़ो विष्मता 
हम्गाचर हेतो *है। अमेरिका के समान सभ्य और 
शिक्षित देश में ज़ब सम्पादकां के। उनका व्यवसाय 
सिखलाने को जुरूरत है तब गर्द्धशिक्षित देशों 
को क्या कथा ? इस दशा में, बिचारा भारतवर्ष 
किस गिन्तो में है ? 











... पुस्तक-परीक्षा | 
भआारतपर्म्म | यह मासिक पुस्तक है | दे। बर्ष से 
अस्बई से निकलतों हैं। मूल्य १ रुपया साल है। 
इसके इस वर्ष के तौन ग्रक्ु जे हमारे पास आये हैं 
उत्त पर छपा हैं “सम्पादक-मनौषिमारगंग मण्डल” । 
परन्तु “मनोषिमार्गग' क्या चीज है, यह हमारी 
सम्रफ मे नहीं झआया। यदि विद्वानों के मार्ग पर गमन 
करतैयाले मग्डल से ग्रभिप्राय है ते। ठीक है; पर न्‍्तु 
है बडा झटपटा न!म | चैद्यवर शकुर दाजी शास्त्री 
चटे के उद्योग से यह पुस्तक निकलती है। ये शास्त्री 
महाशय सद्वैद्य-कैस्तभ तामक एक ग्रौर भा 
मासिक पुस्तक ज़ुलाई १९०३ से निकालने लगे 
हैं। उसका मूल्य २॥। हैं। परन्तु ये देनों पुस्तके' 
साथ लेने से केवछ २।।।०) देना पड़ता है। भारत- 
अर्म्म किस विषय को पुस्तक है यह उसके नामही 
से सूचित हैं । इसमें तीन भाषायें रहतौ हैं--मराठी, 





हिन्दी गैर गुजरातो । परन्तु जे तौन ग्रंक हमारे - 


पास हैं उनमें गुजराती बिलकुछ नहीं है। पहले 
अंक में गुज़रातो पढ़नेवाडां के। सूचना है कि 
अगले ग्रंक ल उस भाषा में भी लेख झाबै गे; परन्तु 
यह बादा पूरा नहों किया गया। भारतधघर्म्म में 
।लथे के चित्र भी रहते हैं। मराठो के साथ हिन्दी 
और गुजराती को येजना करके सामयिक पत्र 
प्रकादित करना प्रड्मांसनीय है। इससे हिन्दो- 
अचार को बहुत कुछ झाशा हैं। इस पत्र का 
सम्पादन ऐसो येग्यता ले होना चाहिए जिसमें 
मर/ठौ प्र युज़रातो भाषा के विद्वान इध प्रेम 
से पढ़ों । ऐसा देने से इसका प्रचौर बढ़ेगा चर 
हिन्द! की ओर पूर्वाक्त भांषाभाषो छेगों का ध्यान 
अधिक झाकर्षित हेगा । 


डक 
_सौद्ैदयकौस्तुम | शास्त्री जा ने यह मासिक पुस्तक 
_ बड्डुत अच्छी निकाली है| इसमें भो रज्भोन चित्र 
रहते हैं। बनोषधि-विज्ञान गैर छे ग संरक्षण नामक 
प्रकरण इसमें बहुत उपये।गी झारस्भ किये गये 






| सरसस्‍्वतो 
5 28030 785 220 कपल कर 


























हैं। बनैषधियें के चित्र; उनके अनेक 
मे साम, उनके गुणा, ग्रैर उनके प्रयाग क्‍ 
अच्छा वर्गान रहता है प्छेग-प्रकरण ले भौ 

बहुत छाभ उठा खकते हैं। पुस्तक सर्व था उपादेय है। 


523] 

दवाई नाव । काश के भारतजीबन प्रेस ने इसे 
भेजा है। यह वहाँ छपी है चर । / इसका मूल्य है | 
बाबू गड़्नप्रसाद गुप्त ने इत: एक ग्ंगरेजा पुस्तक 
से अजुबादित किया है । यह पएक कब्पित कह।नो| 
है । एक घण्टा दिल वहलाने के त्विए. चच्छी है | 
हवा में डड़नेबालो एक कल्पनाप्रसूत नाव पर सवार | 
होकर तीन आदमी ग्राफ़ श्का के एक अगस्य स्वान| 
में दौरा ढू ढने गये हैं । उन्हों का इसमें वर्णन है । 
मार्ग में उनके जे। जे कठिनाइयां पड़ी हैं, पैर| 
जो जे बिलक्षण दृश्य उन्होंने देखे हें, उन सब का| 
इसमें उल्लेख है । पुस्तक पढ़ने में जी” लगता है। 
इस उपन्यास के पढ़ने से कुछ ऐतिहासिक बातै' 
भी मात्यूम हातो हैं । यह प्रार भो विशेषता है. | 
जैल उपन्या + का भ्रचार हिन्दी में आजकल है, 
डनकी गपेक्षां “हटाई नाव” के सदृशय पुस्‍्तकों के।| 
हम अच्छा समभते हैं । इस पुस्तक के दूखरे पृष्ठ| 
में लिखा है-- 

“कुछ समय पहले कुछ लोग ब्रे जिल (अफ़रिका|| 
के एक भाग के देखने गए थे” । 

परस्तुत्नेज्ञीछ अफ़रिका में नहीं; किन्तु दक्षिण | 
अमेरिका में है । “नर्मेता '', “ उपरोक्त ” और 
“डद्योगे सफलः ( हूं ) कार्य्यः ( व्यम्‌ )” आदि 
अय्रेग भी इसमें विचारणीय हैं । 


हिन्दू-एहस्थ । अ्रौचेक्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई से |) 
में प्राप्तव्य | इसे श्रीवेडुटेश्बर समचार के सम्पादक | 
महता लज्जाराम शाम्मा ने लिखा है । यह एक 
सामाजिक उपन्यास है ग्रार बेकूटेश्बर समाक्षार में 
खण्डशः प्रकाशित हे। चुका हैं। ग्राण्यायिका 
रोचक है; उपदेज्ाप्रद है ग्रौर प्रायः ५०24 है 
,कुसज्ु का दुष्परिणाम, भाई का, बन्धुप्रेम, पत्ना 





ड ्लरस्थतो ; 4 


श्र 































सतीत्व इसमें भ्ति उत्तमंता से दिखाया गया 
। इस उपन्यास के झरम्म में एक भूमिका है। 
डपन्यासकार ने यह लिखा है कि यह एक 
कहानी है । इसके छिखने की काई ताइश 
|बश्यकता न थो; क्यों कि कोई भो उपन्यास पढ़ने 
डखके कल्पित होने का. जितनादो कम मनमें 
है। उतनाही डखकों घटनाओं का ग्रसर 
प्रिक हेता है । एक बात गैर है। इस पुरुतक 
टाइटिल पेज पर “ दिक्षाजनक ” छिखा है। 
मारों खमक में इसकों भो केई आवश्यकता न 
। कविता में रख का नाम स्पष्ट कह देना जैसे 
ष है, आख्यायिका के विषय में यह कहना भो 
चुच्चित है कि उस 5 कुछ शिक्षा मिलती है। इस 
के न करने में जे रस है वह करने में नहों। 
की दुःशोलता के बुरे परिणाम के देखना 
डखत॒ मार्ग'के न अवलम्बन करने को पूरी शिक्षा 
। घटनाओं का वर्णन खुद॒ही शिक्षा देता है कि 
काम का फल बुरा ग्रार अमुक का प्च्छा 
हैँ ।  ] 
पूना में इलचल । यद्द उस्री पुस्तक को दूसरी 
क्त है जिसको पहली ग्राज्ञत्ति को एक प्रति 
बना मँगाये हमारे यहां बो० पो० द्वारा भेजी गई; 
॥र भेजनेबाले मदाशय के। शिक्षा देने के लिए 
दाम वापस कर लेने में हमके डाकल़ाने 
अधिकारियों के लिखना पड़ा। अन्त में भेजने 
।ले बाबू खाहब के दाम वापस करनेहो पड़े। 
पुस्तक यद्यपि हमके दूसरे मार्ग रू प्राप्त हुई है 
पहल। को गेक्षा इसमें न्‍्यूनाधिकता भो है, 
धापि इसके बिष्य में हम कुछ नददों कदना चाहते । 
बात इस विष्य में यह विचित्र हुई कि इस 
को बो० पो० बाल्टी प्रति भो हमारे पास 
गई पैर इसका मूल्य भी हमकेा वापस मिल 
। ने डाकज़ानेवालं हो ने किताब बापस 
बार न भेजनेबाके हजरत के हौ माँगने का 
स हुभा ! 


डह 





रामचरितमानस । जनघरो १९०३ से ग्राज़ तक 
सरस्वतो में जिन पुश्तकें को समाल्ठाचना प्रकाशित 
हुई है, उममें से एक के भो देखकर हमार। चित्त 
इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना आज रामचरित- 
मानस के देखकर हुआ हैं। सरस्वता के वाचकां 
के शायद्‌ मात्यूम हेगा, कि कई बर्ष' से नागरो- 
प्रचारिणों सभ/ एक रामायण के सम्पादन में लगी 
थो। बह रामायण आज़ प्रकाशित है। गया। 
कहने को ग्रावशयकता नहों, यह तुल्सौदास-कृत 
रामायण है। सभा की एक बात जे। हमकेा बहुतहो 
पसन्द झाई वह हम पहले ही लिखना चाहते हू । 
बह इस अन्ध का नाम है। तुलसादास ने इसका 
नाम रामचरितमानस रक्खा था; और यह बात 
उन्होंने इसमें लिख भो दो थो। परन्तु छेोग उप भूल 
से गये थे। कई सै। बर्ष से चलो ग्रानेबाल्लों इस भूल 
का, सभा ने तुल्लोदास का रक्खा हुआ नाम 
प्रकादशि। करके, बहुतहां उच्चित संशोधन किया । 

रामचरितमानस के-- 

१ महामहेपाध्याय पण्डित खुधाकर द्विवेदो 

२ बाबू इय|मखुन्द्रदास, बो० ए० 

*३ बाबू राधाकृष्णदास 

४ बाबू अमौरसिंह 

५ बाबू कार्तिकप्रसाद 
ने मिल कर सम्प;दित किया है; गैर अन्तिम प्रूफ 
ओऔमान्‌ झुधाकर द्विवेदं। जो ने देखा है। यद खे/ने 
में खुगन्‍्ध कहना चाहिए । 


आज तक रामचरित मानस के जितने 
संस्करण हुए हैं सबमें पाठ-भेद्‌ पाया जाता है। 
बात यह है कि जिसके मनमे जे ग्राया है, उसने 
बही छाप दिया हैं। फिर, “झषेपकां को इतनो 
अधिकता, इस समय है, कि कहाँ कहाँ, मूल स 
अक्षिप्त कथाओं के पृथक्‌ करना कठिन हे। गया 
है। इस अन्थ को कई झावृत्तियां बहुत अच्छा ग्रच्छो 
भी निकलों; परन्तु उनमें भो झ्राक्षेप-येम्य अनेक 


« बातै' देखो जातो हैं। हर्ष है, अत्यधिक हर्ष हैं, 





रामचरित-मानस इस विषय में, सबसे श्रेष्ठ है। 
जहां तक बिद्त हेाता है, इसका पाठ बहुत हो 
विश्वासनीय है; गैर जैसा तुलसीदास ने लिखा था 





.. वैसा हो है। इसमें किसी “क्षेपक” के स्थान नहों 
.. प्िला | इसके सम्पादन में स्वयं तुलसोदास के 
हाथ क। लिख। हुआ राजापुरवाल्ा ग्रयेध्या-काण्ड 

.. काम में छाया गया है। प्रौर, स्वयं तुलसादाल के 
हाथ से हरताल छगा कर शुद्ध किये गये एक 

.. ब्राल-काण्ड से पाठ मिलाया गया हैं। यह बाल- 

_._ काण्ड अयेष्या में एक साधु के पास मिला | इनके 

सिवाय प्रौर जिन प्राचोन पुस्तकों से सहायता ली 

गई है बे खब समग्र हैं। इनमें से एक सम्बत्‌ 

6 १७०४ को गैर दूसरों १७२१ को लिखों हुई है। 

कद ये पुस्तक तुलसीदास के मरने के ग्रनन्तर 

&« ४० वर्ष के भीतर ही लिखों गई हैं। 

४ रामचरितमानस के सम्पादन में जितनो 
धुस्तकां से सहायता लो गई है डनके पाडान्तर भी 
फुट-नाट में दे दिये गये हैं। जे। पाठ प्रधान प्रौर 
विशेष शुद्ध जान पड़ा है उसे मुख्य स्थान दिया गया 

. हैं। इस ग्रन्थ में एक विशेषता यह भो है कि सब 
सामासिक शब्द गलग ग्रठग न रखकर पक में मिला 
दिये गये हैं। यह भी बहुत ग्रच्छी येजजना हुई है। 

रामचरितमानल में एक बात ऐसो है जे ग्राज 

+ तक कहाँ किसौ रामायण में नहीं देखो गई; ग्रौर, 
अविष्य में, न कहां ग्रन्यत्र देखे जाने को सम्भावना 
है। वह इसके हाफ -टेनन मनेमिहक चित्र हैं। उनकी 
संख्या दे। चार नहीं। ७० से ऊपर हैं। ये चित्र 
महाराजा बनारस की सचित्र राम[यण से लिये गये 
ह । छुनते हैं, इस सचित्र रामायण में साने चाँदो 
के काम से झ्लंकृत कोई ५०० चित्र हैं; ग्रैर उनके 

अनाने में डेढ़ छाख रुपया छगा हैं ! उन्हों चित्रों 

ले चुनकर, ग्रच्छे अच्छे चित्र रामचरितमानस में 
दिये गये हैं । उनसे इस पुस्तक को शोभा बहुतही 





... .* महाराजा साहब का चित्र, जो रामचरितमानस में भी 
. छपा है, इस संख्या के साथ हम सरस्वती के बाचकों का 





बढ़ गई है। केई के।ई चित्र बद्भुत हो खुन्द्र चैर| 
भाव-मरे हैं। वे सब रड्डोन हैं; चैर प्रत्येक चित्र 
के नौचे, उसके वर्णन के सूचक तुलसोदास के 
पद्य--देहा, चैपाई आदि--हैं। 
तुल्लीदास को जोबनचरित-सम्बन्धो जा जा| 
बातें ग्राज तक उपलब्ध हुई हें, वे खब इसके ग्रादि 
में हैं। यह जावनचरित केई १०० पृष्ठ में है | 
तुलूलौदास के विषय में आज तक जो कुछ ज्ञात 
हुआ है बह सब इसमें है। उनके ग्रन्यां के विषय 
में गनेक बातें हैं जिनले तुललोदास के जीवन को 
कितनीहीं घटनाओं का पता छगृता है । पुस्तक के 
अन्त में, केई ७० पृष्ठ में, रामचरितमानस के 
कथा-भाग-सम्बन्धो ने।ट्स हैं । उनमें क्‍ 
अजामिल, चित्रकेतु, नह, वे, नारद झादि को। 
कथायें हैं; तथा तुलसीदास जा ने जिन पैराशिक| 
प्रसकूों का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किग्रा है, उनका 
भी बिवरण है। रामचरितमानस में काण्डों का नाम| 
सापान रक्‍्खा गया है; ग्रैर तुलसोदास के अजुसार 
यहा नाम ठीक भी है | प्रत्येक स्लापान के रस्म 
में जा संस्कृत स्छोक हैं उनका भाबाधे भी हिन्दी 
में छिख दिया गया,है । यह भी उच्चित हुआ है। 
नेट्स, जीवनचरित प्रौर भूमिका के। छाड़कर 
रामचरितमानस को पृष्ठ-संख्या ६०० से ऊपर है । 
कागज चिकन प्र पुष्ट है। अक्षर बहुत बड़े हैं। 
प्रत्येक पृष्ठ में २२ सतझें से ग्रधिक नहों हैं | हर 
पृष्ठ में सुन्दर बार्डर (किनारा) है । कृपाई का ते 
कहना हो क्या है। सरस्वतो के पढ़नेवाले इण्डि 
यन प्रेस को छपाई देखतेहों हैं । पुस्तक की जिल्द| 
खुनहरे कपड़े से बँधी है ग्रार उसपर रुपहले बेल 
बूटे का मनाहर काम किया हुआ है, जिसे देखकर 
चित्त बहुतही प्रसन्न हे।ता है; छाड़ने का जो नहां 
चाहता । इण्डियन प्रेस, प्रयाग स, ० 
मिलतो है|। मूल्य इसका ८, रुपये चि ज् 
१० होता है; अन्थ कस का विचार करके 
हम ते डसे अमूल्य ही पुस्तक झद्धितीय'| 
« है चैरर सर्वथा संग्रह करने योग्य है। 








ल्‍ चाहते थे कि इसमें हम केई दे।ष न मिले; 
हम इसको लिर्देषिता हो के देष बतलछा 
। परन्तु ऐसा नहीं हुआ । देशष इसमें रह 
हैं । उनमें से बहुत ते। प्र्‌फ संशे।धघन में अंसाव- 
के कारश हुए हैं। यथा-- 
पृष्ठ ६०२--बिज्ञानभक्तिश्रदं | इसमें “विज्ञान' 
स्थान में “विज्ञान' हेना चाहिए । 
शृष्ठ ३८९--पिवन्ति सतत । यहां पिवन्ति में 
' के स्थान में “ब' शुद्ध हेगा । 
पृष्ठ ८२ ( जीवनचरित )--रामायण के प्रामा- 
। 'के' को जगह “को चाहिए । 
चैर भी कई देष हैं-- ु 
पृष्ठ ३८९-सद्धस्मबस्मी । हमने जितनो पुस्तक 
बरी हैं सबमें “सद्धस्मबन्तो' पाठ है। इस पाठ 
तुलू्सोंदास के व्याकरण-प्रमाद का भी निरसन 
जाता हैं। परन्तु सम्पादकों ने 'व्स्मी' के स्थान 
'रक्षौ' पाठ अच्छा बताया है। 
पृष्ठ १९१-ओऔराम का बन्द्‌ना कियाहै। चाहिए- 
राम कौ बन्दुनां को है । 

पृष्ठ १७ (जीवनचरित)-- 
) लौछा समाप्त हेने पर लटक मेकर्ता 
) रामलीला के स्थान पर  झ्राये| रद गया है । 
पृष्ठ १८ ( जोबनचरित )- 
जब २६१वे देहे तक पहुंचे ते।। यहां “तेा' 
की जगह 'तब' चाहिए । 
पृष्ठ ५७ ( जीवनचरित ) 
) पंचें में बड़ा सान्‍्य दु्ला ) “मान्य के स्थान में 
) मेरा मान्य मुनियें कासा है “मान हे।ना चाहिये 
जहां, संस्कृत-सछोकों के मजुबादें के उदाहरण, 
मैं, दिये गये हैं, वहां 
गिरा अनंथन नयन-वि्ु बानी 
उक्ति के नन्ददास कौ उक्ति से मुकाबिछा करके 
भागबत के-- 


या पश्यति न सा जूते या बूते सा न पश्यति 
इस ऋोकार्द के भी लिख देना चाहिए था; क्योंकि 
तुूसोदास की उक्ति इसोका भावार्थ है। 
परन्तु ये च्रुटियां केाई ब्रुटियां नहीं। इनसे 

रामचरितमानस को शोभा, येम्यता प्रौर डप- 
येगिता का कुछ भो धक्का नहीं पहुंचां। एक कवि 
के' बचन का यदि हम अनुसरण करे , ते हमके। 
डल्छटा यह कहना पड़ैगा, कि ये जुटियां इस मानस 
को निर्मेठता को सविशेष परिचायक हैं। क्योंकि- 

अबोतवस्ते चतुरं कथं वा 

विमाव्यते कजलबिन्दुपात: । 


विनोद ओर आख्यायिका । 
ठाः चाल्स वेरस्फर्ड इडूछैण्ड में पक बहुत 
बड़े ख़ानदानी अमीर हैं। श्राप बड़े 
शिकारी हैं। आपके बाप भी बड़े शिकारी थे। 
लड़कपनहों से उनका शिकार का शाक था। 
वे पादरी थे; परन्तु एक दिन रविवार तक को वें 
शिकार के लिए जाने के। तैयार हुए | पादरियां 
के लिए एक ते शिकार ऐसेहो निषिद्ध है, फिर 
रबिवार को ते ग्रार भी | ग्रतण्व पादरी साहब के 
एक मित्र ने उनसे कहा--“क्यों साहब, क्या 
हमारे महात्मा साधु रविबार के भी शिकार मारते 
थे” ? इसपर पादरी साहब ने तुरन्त उत्तर दिया- 
“लहीं। शायद, इस दिन बे प्रौर दिकार ते नहों 
मारते थे; परन्तु, यह मैं बखू बो जानता हूं कि: 
वे जुरूर मारते थे” ! ईसाइयें के पहले बारह गुरू 
महात्मा कहलाते हैं। उन्हों छेगां ने बाइबल के 
सम्पादन किया है| वे प्रायः मछुबे थे । इसो बात 
को ध्यान में रखकर पाद्री साहब ने यद उत्तर दिया। 


श्र 
सेंधिया के पूर्वज पूना के पेशवों के ख़िद्मतगार 
थे | एक बार महांदजी सेधिया पूना गये।| यह . 


, बड़े बोर थे गैर बड़े चतुर थे। पानोपत की लड़ाई... 


& 





में ये लकूड़े दे गए थे; तब से ग्रच्छी तरह चलने 
ज पाते थे। पूना में पेशवात्ों के सरदारों ने इनको 
को परीक्षा करनो चाही। इसके लिए उन्होंने 
एक युक्ति निकाली । उन्होंने निश्चय किया कि कल 
पेशबा की सवारी हाथी पर सवार हे।कर बाहर 
निकछैगी प्रैर सब सरदार हाथो के पोछे पैदल 
चलंगे। यह समाचार जब महादजों के मिला तब 
डनके बड़ी चिन्ता हुई । लड्कूड़े हेने के कारण यदि 
वे घोड़े पर चल तो भो शझजुचित, क्योंकि, गैर 
सब छाग पैदल चलेंगे; ग्रैर यदि पैद्ल चलना चाहैं 
ते चल न सकेंगे; चलेंगे भो ते पीछे रह जायंगे। 
यह उनके लिए अपमान की बात है।गी। झन्त में 
उनके एक युक्ति खूमों ग्रैर उसके झचुसार कार- 
_ रुबाई करके बे इस स्कठ से छूट गये। ज़ब पेशवा 
हाथो पर सवार हेने लगे तब महादजी ने कट 
डन्तके जूते हाथ में उठा लिए ग्रौर उनके छिए हुए 
औै पैशवा के 'पीछे हाथी पर खबार हे। गए । जूते 
डठाना और मालिक के साथ रहना खिद्मतगारें 
का कामहों हेज़्ता है; इसलिए इसमें महादजी का 
केाई अपमान न था| उनको इस चतुरता के देख 
कर प्रेशावा की सरदार-मण्डल्ली ने उन्तको .बड़ी 
अश्ांसा की । 


मनोरञ्षक 'छोक । 
आयुः प्रदने दो्धंमायुर्वाच्य मैह तिंकैडिजै:। 
जोबन्तो बहू मन्यन्ते स्व॒ताः पृच्छन्ति के पुनः ॥ 
ज्योतिषियें सर यदि केई पूछै ककि हमारो उमर 
कितनो है, अर्थाल्‌ हम कितने दिन जौते रहेंगे, 

















आपरदार्घायु हैं । यदि वे जीते रहेंगे ते उनका सर्व 
मान करे गे गैर यदि मर जायँँगे ला उछाहना 
थोड़े ही आबै गे । व 


कर के 
सरसे। विपरीतश्चेत्सरसत्वं न मुख्जति । 
खाक्षरा विपरोताइचेद्राक्षसा एव केबलम्‌ ॥ 


जा छाग सरस ( अर्थात्‌ रसिक ) हैं वे यदि 
चिपरोत हेगए तेभी वे सरसता के नहीं छेड़ते' 
परन्तु जा छेग साक्षर (अर्थात्‌ 'ज्ञानलब॒दु विंद्ग्घ' 
हैं, वे यदि विंपरीत हुए ते खाक्षात्‌ राक्षस हे| 
जाते हैं । 'खरस' का उल्टा 'खरस' ही रहता ई 
परन्तु 'खाक्षरा:' का उल्टा “राक्षस: ' हे। जाता है | 


डक 


दे।षाकरः शिरसि तेउस्ति गले द्विजिहः 
पाषाणंजा सहचरो पशुरास्तरकुः । 

डुन्‍खंनिबेदेयात के मम दोनबचन्धों ! 
त्वश्चेक्तिछाचन ! निमोलितलाचनेउसि ॥ 


शक कवि शहर से कहता है-आपके 
शौश में देषाकर (दे'षें की खानि तथा चन्द्रमा|| 
है; गछे में द्विजह् ( चुगछखेर तथा सर्प ) है। 
खसहचरोी|प्ना पको पर्वतकैन्या (अतएव कठेारहदया! 
है, सेवक ( नन्‍दी ) आपका पशु है। इस लिए रे| 
दीनबन्धों ! यदि ग्ञाप भी गआंस् बन्द करवे| 
( ध्यानस्थ हे। ) बैठ जायँगे, ते, कहिए, हमारा 
डुःख कान जाकर झापसे कहैगा ! 





स्वर्गवासों छाछ बैलदेव सिंह । 






















ह् ५] 


विविध विषय । 
खे । से सम्बन्ध रखने बाली कछीं के बनाने 


में अमेरिका को बराबरो केाई देश 
दाँ कर सकता । कृषि-विद्या में अमेरिका ने 
श्चय्यमयी तरको को है। चहाँ की केई केई करें 
अदूभुत हैं। वे आपही आप चलतो हैं। 
काम करते देख यह सल्देह हेतता है कि बे 
और सल्लान हैं। उनके दाने चारे का प्रबन्ध 
और उनके चछतोभर कर देना चाहिए। 
बे आपहौ भाप बीज बो देती हैं; घास खेद्ती 
, काटतो है; गई बांधतो हैं; गैर भूसा प्रार 
अछग गलग कर देती हैं । 
शा 
बौज बोने के लिए जे कल है वह बड़ी ही 
है। उसके बनाने में बनानेवाले ने अपूर्व 
“वैभव ख़र्च किया है। वह सब प्रकार के 





फ़रवरी १६०४ 


बे। सकतौ है। जिस काम के लिए वद बनाई . 


गई है उसे बह बहुत अच्छी तरह करती है । 
डसके काम में कभी भूल नहीं हेतो | जुहां पर 
बोज . डालना चाहिए वहाँ पर बह डालती है; 
एक इओ् भो बह इधर उधर नहीं होने पाता । 
बीज न कहां अधिक पड़ता है, न कम, सब कहाँ 
बराबर । बह ऐसो बुद्धिमानो से अपना काम 
करती है कि ग्रच्छे से भ्च्छा तज़रुबा रखने वाला 
किसान भो बैसा नहों कर सकता । 

बेाने को कल में केवल बीज भर देना पड़ता 
है। कल के साथ एक गाड़ो लगी रदतो है;:उसी 
में बीज भर दिया जाता है। बीज: भरने हो के 
लिए मनुष्य को सद्यायता द्रकार द्वातो है।इस 
ऋछ में एक गेसा यस्त्र रहता है जे। खेत के नापते 
भौ जाता है ग्रौर यह भी बतलाता रहता हैक 
कितने बीघे झ्थवा कितने बिस्वे में बौज़ डाला 
गया। यह कल बीज के छिटका कर भी बेतो है; 
बराबर बराबर दूरो पर कुड़रौं मे भी बातो है; 


और दे। दे। तन तोन प्रकार के बीजां के भो एक 
दूखरे के बाद यथेच्छ प्रकार पर बोती है। इस 
अकार उल्टे सीधे बेने में वह कभी गलती नहीं 
करतो | इच्छा करने से ज्वार, बाजरा, मू ग, उरद्‌ 
आदि ग्रोजीं के। एक दूसरे के बाद वह ठीक ठीक 
ड्ढ देती है। ख़ास ख़ास क्सिम के बाजी के बोनें 

; लिए. ख़ास ख़ास किसम कौ कहे हैं। काई 
कोई करे पहले खेत में एक छेाटासा गहरा गडूढा 

कर देतों हैं; फिर उसमें बोज डाल देतो हैं; फिर 
डस बीज के मिट्टी से ढक देती हैं; ग्रैर साथहो 
आगे बीज डालने के लिए दूसरे गड्ढे का निशान 
भी कर देतो हैं। काई काई ऐसी हैं कि वे बोने 
के साथ साथ खाद भो डालतो जातो हैं। 

आत्यू बेने को जे कल है उसके काम के देख 
कर बंकछ हैरान दातो है। वह ग्ालुबां के पहले 
डठाती है। उनके दे, तोन, चार, अथवा जितने 
दरकार हेते हैं, टुकड़े काटतों हैं। ग्ालुवों में 
जा आँखें सौं है।ती हैं उनका घह अलग कर देता 
हैं। किरे बह उनके बातो है। थोने में बह बौज का, 
कं अलनेयाले को इच्छा के भ्रंजुसार, दूर अथवा 
अजेंदाके डॉलिती जाती है । धौज़ डाल कर उसे वचद 
जिशे से दकंती है; ढक कर खाद ड।लंती हैं; ग्रैर 
क्लोद डाले केरं उसे जगह के थांड्रा खा थप थपा 
कर बह कांगे बढ़तों है। 
अक 
| 
कोई केई पौधे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी 
जगह लगाये जाते हैं। इसके लिए भी कैल है। 
अंह-कर्ल पौधों के बड़ी हेडियारो से उखाड़ती 
हैं। डखमांड कर उन्हें वह दूसरी जगह लगातो है। 
फिर बंद घोरे घोरे उन पर मिट्टी डाल कर उस 
जगह के दबातों है; गैर दबाकर पौधे के। खूब 
फ्रॉनीं पिछाती है । कलके साथ एक हा।ज॒ रहता 
हैक छसमें पानी भरा रहता है। वहो पानी बह पौथां 
प्ररें डालती है 
अं 


ह$ कह वह मे हि हु 


खरस्व॒तो 
















गऔरर कहां तक कहा जाय, कलै 
इत्यादि के भो पहचानतो हैं। यदि बीज 
अपनी जगह पर उगता है ते खेत में निराने 
कल चलाने सडसके कुछ भो हानि नहीं पहुंचतो| 
बह बैसाहोी बना रहता है; परन्तु बेमौक डगो 
घास फूस के बह क्रोधिंत सो हे। कर उखाड़ फेक: 
है | उन पर उले जरा भी दया नहीं आती । 

जड़ 
५५ 

फसल तैयार होने पर बह कछूंहो से 
जाता है; कछैंही से बांधो जाती है। ग्रौर कः 
ही से मांड़रौ जाकर दाना औरैर भूसा अलग 
लिया जाता है। इसमें बहुत कम समय छूगता 
और बहुत ग्रधिक काम हे।ता है। एक किसान: 
काटने को कल में घाड़े लगा कर खेत के वि 
खड़ा कर दिया प्रैर आप पानी प्रोने चला गया 
इतने में घाड़े भड़के ग्रार खेत के भोतरं दैाड़ 
छगे | इस दौड़ धूप में फसल आपहो आप 
छगो ग्रार कट कर उसके गई बंध बंध कर 
गिरने लगे | जब तक चोड़े: 
२० बीघे खेत कल से कट जा 
बैंध कर इकइ्ड हे गये | बोच मैं, यहां बंहां, कुः 
थाड़ा हो खेत कटने के रह गया। यह सब खे 
केाई २४ मिनट में हे गया ! 

चतुर्भाषी । 
सलाद अहुतही भानन्ददायक है; 
उत्साह-वर्द्धक है; यों कहना 

कि देवनागरी अक्षरों के व्यापक प्रचार का 
सापान है। मार्च से एक “चतुर्भाषी” 
निकलनेवाल्टी है। यह ज्रमालिक हे।गी। इसमें 
देश की चारप्रसिद्ध,भांषाओं में लेख रहैंगे-बँगला, 
मराठी, ग्रुज़रातो ग्लौर हिन्दी । भाषायें प्रथर 
पएथक्‌ होंगी; परन्तु लिपि सबकौ रहैगो नागरी । 
खरस्व॒तो के बाचकों के स्मरण हे।गा, गत बर्ष, 





. खरस्वतो में “देश-व्यापक भाषा” नामबान्‌ एक 























2 संख्याओं में निकछा है। इस छेख में हिन्दो 
व्यापक भाषा बनाने की बहुत बड़ो झ्रावइयकता 
खलाई गई है । इसका सखरांश प्रयाग से 
बँगछा “प्रवासी” के ग्रग्नहायणंव्राले 
मै भी प्रकाहित हुआ है। “प्रवासी के सम्पतद्‌क 
श्रोयुक्त बाबू रामानन्द्‌ चट्टोपाध्याय, यम०ए०। 
कायस्थ-पाठशाल्ा के ग्ध्यक्ष ( प्रिंसिपल ) हैं। 
पको विद्वत्ता, ग्रापका खाहित्याजुराग, झापकी 
दुशिता निःसौम है। झआपही “चतुर्भाषो” के 
न्‍्मदाता होंगे । झ्तएव कहने की ग्रावदयकता 
“ चतुर्माषी ” वैसो हो ये।ग्यता से सम्प।दित 
गा जैसी येग्यता से “प्रयासों” सम्पादित हे।ता 
। पूर्वाक्त भाषाओं के प्रसिद्ध जसिद्ध लेखकों 
लेख इसमें प्रकाशित हेंगे। “चतुर्माषी” भी 
ण्डियन प्रेस”, प्रयाग में छपेगा। बंगालियां का 
नदी भाषा अऔ॥र देवनागरी लिपि पर यह स्नेह 
हतही प्रशंसनीय है । ग्रैर साथहो हिन्दी वेलने 
लें के लिए. महा लज्ञाजनक भी है। इस देश 
, प्राथः खब बातें में, बंगाली हो पहले पहल 
र होते हैं। दैशाजुराग, अध्यवखाय, विद्वत्ता 
दि ग॒णां में और ध्रान्तवारैं से “बंगाली बडुत 
दे चढ़े भी हैं। आब जे। उन्होंने नागरी लिपि की 
र ध्यान दिया है, ता आशा हे।तो है कि डसके 
चार में शोघ्नदौ उन्नति हे।गी। उसके द्वारा हिन्दो 
।षा का भी क्रम क्रम से प्रचार बढ़ेंगा। ग्रेरर ऐसा 
|य भी कदा चित्‌ आवै, जध इस श्रान्त के अंगरेजी 
॥र फ़ारसीबाज्‌ विद्वानों के द्वारा हेय, निर्जोच 
।र अनुपयेगी समझी गई, यह हमारों त्यक्तप्राय 
) देश को व्य(पक भाषा हैे। जाय। इस आशा 
॥ डल्लेख करके हम “तथास्तु' कहते हैं। इस 
वसांय में श्रती सज्नें के जगदीश्वर दौर्घायु 
रै; डनको मज्जुलमयों कामना के सफल करे 
प्सित- कार्य का ऑरस्म कराके डंते निर्विष्त 
में उनको सहायता करे! जो हिन्दू हैं; 
स्तान के जे ग्रपना देश खमभते हैं; जिनके 
में गपने धरस्से, झपनो भाषा गैर अपने देश 





को कुछ भी गैरव है, उनका डच्चित है कि बे 
"“बतुर्भाषी” के लेकर उसके प्रकाशक प्रौर सम्पा- 
दक का उत्साह बढ़ाबै' | “चतुर्भाषी” एक नई चोज 
है। बद देश के सर्व-व्यापक कल्याण का गंकुर-रूप 
है। ग्रतण्ब उसके विषय में उदासोनता दिखलाना 
मानों स्ववेश से शत्रुता करना है। “चतुर्भावी” 
का वार्षिक मूल्य ४, हेगा उसमें सब १२८ पृष्ठ 
रहेंगे । प्रत्येक भाषा के लिए ३२ पृष्ठ रक्खे 
जायैंगे । उसके हिन्दी विभाग को सम्पादकता 
बनारस के बाबू राधाकृष्णा ने कृप! करके स्वोकार 
को है। अच्छा किया। 





लाल बलदेवसिंह । 


ठाः बलदेवसिंह के। हिन्दी से सविशेष 

प्रेम था। उन्होंने प्रधिकारियां को 
प्रतिकूछता का ख़्याल न करके बहुत दिनें तक 
“मारत-श्राता' का जारी रक्‍्खा | हिन्दू के वे ग्रच्छे 
अजुरागी थे; समाचार पन्नों से जो लाभ है उले 
वे अच्छो तरह समभते थे। उनको जोवन-सन्‍्ब- 
न्थिती दे। चार बाते जे। हमैं मिली हैं उन्हें हम, 
यहां पर, प्रकाशित करते हैं । 


छाछ बलदेवसिंद के पिता, भूतपूे रौवां नरेदा 
महाराजा रघुराजसिंह, जी० सो० यस्र० आई, 
के खमय में, उनके दोवान थे। उनके मुख़ति- 
यारुलरिय[सत का खिताब था। छाल बलदेव- 
लिंह का जन्म १८६८ ईसवो में हुआ । कुछ काल 
तक उन्होंने वर्तान महाराजा के साथ विद्याध्ययन 
किया; परन्तु पीछे से, घरही पर, ग्ँगरेजी , संस्कृत 
और हिल्दो का बे भ्रभ्यास करने छगे; पैर इन 
आपाओं में उन्होंने बहुत कुछ विज्ञता प्राप्त 
करलो । जब उनके भाई छाल रमाजुजप्रसाद्खिह 
रौबां-र|ज्य के दीबान नियत हुए, तब लाल बलदेव- 


सिंद का बहां के कमाण्डर-इन-चौफ़ ३२५४४ प्रधान 
सेनानायक का उच्ब पद्‌ मिला 82५. 








शाज-सदन को देख भाल भौ बे रखते थे, ग्रार 
अहारानियां के काम काज का आो प्रबन्ध उन्‍्हों 
के सिपुर्द था | सेनानायकत्व का काम उन्होंने 
बड़ोही येग्यता से निबाहा; अन्त ठंक वे उस पद्‌ 
पर बने रहे । 
_... छाछ बलदेवसिंह के विद्या की अभिरुचि 
बो। उनके थुस्तकालय में अनेक उत्तमात्तम गैर 
अलभ्य प्रस्थ संग्रहोत हैं। परन्तु हिन्दी से उनके 
सबसे अधिक प्रीति थी; उसे वे प्राणोपम प्यार 
“करते थे । इसो प्रेम से भ्रणादित हेकर उन्हेंने 
“भारत-भ्राता' नामक एक हिन्दी का छापाख़ाना 
शोचां में खेला | कुछ काल के ग्रनन्‍्तर इसी नाम 
का बे एक साप्ताहिक पत्न वहां से निकालने लूगे। 
इस पत्र का,उन्हेंने बहुत दिन तक, यथाशकक्‍य 
अच्छो तरह,चलाया | मध्य-भारत में भारत-भ्राता 
हो एक समाचार पत्र था। जिन बातीं. से बह 
अजा का हित समभता था उन्हें वह निडर हेकर 
अ्रकादित करता था । ग्रार जिनसे प्रजा का अहित 
था उनका उसमें सयुक्तिक ग्रार सप्रमाण खण्डन 
रहता था; फिर चाहै उससे किसी के कितनाहो 
बुरा क्‍यों न लगे | ख़ुनते हैं, इसो लिए, कई बार 
लछाऊ बलदेवलिंह से भारत-श्राता बन्द करने के 
श्रार्थना की गई। फिर उनके सूचना दी गई; 
बाद में उनके ग्राज्ञा तक दी गई । परन्तु उन्होंने, 
“इन बालैं का कुछ भी विचार न करके, पत्र का 
अ्रच्लित रक्‍्खा | खेद है, उनको यह हृढ़ता चिर- 
काल तक नहीं चली । उन पर, अन्त में, भारी 
दबाव डाला गया/ जिसके कारण, उन्हें भारत- 
आ,्राता का बन्दहो करना पड़ा। पुराना पत्र हेने 
पर भी भारतम्राता का यद्यपि कम श्रचार था, 
तथापि उसका खंच भलो भाँति डसोसे अला 
जाता था | अतए्ब उसके बन्द हेने का कारण 
रूपये पैस की कमो न समभना चाहिए | लाल 
साहब ने इस पत्र के इस लिए न निकाला था कि 
थे उससे कुछ धन-सम्बन्धी लाभ उठाबै | भारत 


श्राता का जन्म सर्व साधरण के फायदे के लिए , 






















54 क्‍ 
हुआ था | भैर जब तक चह जीबित रहा तब त 
डसने इस उद्देदय का निर्वाह भी किया । 

गतवर्ष, अर्थात्‌ (९०३ ई० में, रोचां में हैजे 
प्रचण्ड केप हुआ | उससे पीड़ित हेकर 
आदमी काल को कुक्षि में घैंस गये | छाल 
सिंह के भो घर में उसने प्रवेश किया। उनकी 
और बहन देने के हैजा हे।गया; परन्तु उन्हें 
ऐेसी दै।ड़धूप को; उनकी द्वादारू का ऐसा,शो 
पै।र ऐला ग्रच्छा प्रबन्ध किया कि वे आराम 
गई । इस खुश में उन्होने मई महाने में एक उत्स; 
किया। इस उत्सव में खूब हबन, पूजन प्रौर 
भाजन हुए। बुलिदान भो हुए । इसके दूसरे हो 
छाल बलदेवलिंह पर भी हैजे ने ग्राक्रमण 
गौर उसोमें उनके जीवन की समाप्ति हुई । 
इस अकाल झुत्यु से रोवां राज्य में शोक छा गया 

छाल बलदेबसिंह को रुत्यु के अनन्तर 
पत्नी देवरा चलो गई । उनका कुट्धम्ब वहाँ 
था। वहां उनको दुबारा हैजा 
डखने उनके, प्राण लेकर 
पर उसने यह कृपा हो पवन पर 
उनके पति-वियेगग नहीं सहन 
हो बे अपने पति की ग्रनुगामिनी हुई । इस 
सेनानायक के कुडुम्ब में उनका एक ग्रत्पवयरू 
पुत्र शोष हैं | प्रचलित रोति के अजुसार 
इस बालक के यथा-“स्रमय रोबां का सेनानायः 
मिलै; क्‍यों कि, बहां ऐसे ऐले छद पिता से पुत्र 
बंशपर म्परागत प्राप्त होते हैं । 

पण्डित भवानोदत्त जे।शी, ब० ए०, ने 
बलदेबसिंह की झृत्यु पर शोक प्रकाश करते 
कुछ कविता को हैं। उसका एक पद्म हम- 
जद्भुत करते हैं.। 

हा हा बघेलकुलदीपक हाय हाय ! 
हा देवराधिपति* के प्रिय बन्धु हाय ! 

5." देवरा?! लो भदाराजकुलार लांल रचाजुजपब्ादलि' 

० आई ई०, को जागीर है। बहाँपर इनका घर भी है। 





क्‍ राज्य के सकल-सैन्य ग्रघोश हाय ! 
हा बन्धवाधिपति के ग्रिय भक्त हाथ ! 
छाल बलदेवसिंह को बात का छेगें पर बड़ा 
॥ब हे।ता था । वे सेना के हो नेता न थे; अपने 
को प्रज्ञा'के मत के भी नेता थे । सब छेग 
के। सम्मान को दष्टि से देखते थे। उनका 
॥ब 4हुत सरल था; बे सदैब प्रसन्नचित्त देख 
थे । दया की मात्रा भी उनमें कम नथो। 
।नपात्रों के। देने ग्रैर साहाय्य को इच्छा रखने 
छा की सहायता करने में वे सदा तत्पर रहते 
। उनका व्यवहार और उनका झाचरणा प्रशंस 
गीय था; उनमें डपकारश्रियता विशेषरूप से 
थरी | वे खुशील थे, मिष्टभाषी थे गैर 
चतुर भी थे । ऐसे गुणसम्पन्न पुरुष का इतनी 
ड्रो उमर में मरना बड़े खेद को बात है। 


मौसी की रानी लक्ष्मी बाई । 
[९] हर 
' पा सात थर्ष के हुए। 
करने को आवश्यकता 
। परन्तु इसके स्िए रुपया न था| इससे लक्ष्मी 
ने गवनंमेण्ट से गड्भाधरराव के ६ लाख रुपयों 
से एक लाख रुपये माँगे | परन्तु गवर्नमेण्ट ने 
बिन जुमानत के रुपया देना अस्वीकार किया। 
नंमेण्ट ने कहा कि बड़े है।ले पर यदि दामेद्र- 
गव इस रुपये का दावा सरकार पर करें ते भगड़ा 
डा हे। सकता है। इसल्लिए निरुपाय हे।कर 
।नो साहब के जमानत देनो पड़ो | जमानत देंने 
र उनके। एक छाख रुपया मिला पग्रौर बह दामे।- 
के यज्ञों पवोत में ख़चे दुआ । 
इस प्रकार रानो साहब अपने दिन काट रहो 
कि १८५७ ईसबी का महादुःखद प्रसकू आया। 
रानो खाहब के देह की ग्राइति लेकर हजारों 
जुष्यों का नाश किया औ्लार दामादरराब के 




















_बिद्रोह के चिन्ह भांसों में पहले कोई न देख पड़ते 


का ग्रौर खुख का भो विनाश कर डाला |, 


थे; परन्तु १ जून १८५७ को अँगरेजों बंगढीं में 
आग लगने लगो ग्रौर ४ तारोख़ के विद्रोह आरम्भ 
है। गया । उस समय भाँसी में कोई एक हजार 
के लगभग देशी फौज थो ग्रौर बालबच्चों समेत 
केई सत्तर अस्लो ग्रगरेज थे.। पहले, सब साहब 
छेग कावनो छेाड़ कर शहर में आये; फिर किले 
में चले गये। ग्रंगरेज़ों ने ऐसे दुर्घर प्रसकू में बड़ी 
बौरता दिखलाई ! कई दिन तक वे असहाय दुःख 
सदन कर लड़ते रहे। दे! तोन साहब छोागों के 
उन्होंने रानी साहब के पास सहायता माँगने भेजा; 
परन्तु विद्रोहियां ने उनके बोच ही में पकड़ कर 
काट डाला । जब किले के भीतर कई अंगरेज मारे 
गये ग्रैर युद्ध को सामग्रो. भो न रही तब उन्होंने 
युद्ध बन्द करने का कण्ड। खड़ा किया। फिर काँसी , 
के कमिक्षर स्कीन साहब फाटक के बाहर आये 
और उन्होंने विद्रोहियां से कद्दा कि वे उनका 
सुरक्षित सागर पहुँचा देवै । विद्रोहियें ने अभय 
बचन दिया; परन्तु पीछे से हथियार रखबा कर 
डन अधम पापियें ने सबका दिरइछेद किया; यहां 
तककि ख्थ्रियां ग्रैर बच्चों तक के भी न छोड़ा ! 
इसका बदला जो भांसोवारैँं के देना पड़ा उसका 
स्मरण करके दरार स्तस्भित हे। जाता है; रेममाश 
है। आता है; गैर कलेजा कैँपने छगता है। इस 
वध में भाँसी के जेल के मुसव्मान दारेगा ने बड़ी 
हो क्र्रता को । 

इस नरहत्या में रानो साहब बिलकुल शामिल 
न थीं । जहां तक प्रमागा मिलते हैं तहां तक यही 
लिद्ध होता है कि विद्रोह के समय रानों साहब 
ने ग्रँगरेज़ों के सहायता ही दो है। जून में जब 
विद्रोह के लक्षण दिखलाई देने गे तब एक दिन 
भाँखी के डेप्युटो कमिश्षर गार्ड साहब लक्ष्मी 
बाई से मिले, ग्रैर उनले सहायता माँगी | लक्ष्मो 
बाई ने कहा कि यदि हम खुछम खुल्ला आप को 
सहायता करेंगो ते ये बिद्रोही सिपाहो हमारा 
घर द्वार सभी जला देंगे ग्रौर हमके। बहुत तकू 


खरस्वतो 


 कहैंगे; परन्तु जहां तक हे। सकैगा हम आपको 


करेंगी । उस समय उनके पास सी ही 


. दे सी मनुष्य थे। इसलिए गान साहब को राजा 


से उन्होंने गशैर थेड़े मनुष्य भरती किये। 


. जलिपाहियें ने विद्रोह ग्रारम्भ कर दिया तब 


ख्राहब छोगोें ने अपनी रित्रियां ग्रैर बालवच्चे रानो 


.. छ्ाहब के यहां भेज दिये। रानो साहब ने उनका 
डे। तीन दिन अच्छी तरह रफ़्ख[। जब बिद्रोहियों 


ने छावनो जला दी प्रौर सब साहब छेग किले के 
आतर चले गये तब उन्होंने अपने बालबच्चों का 
रानी साहब के यहां रहना सुरक्षित न समक्रा । 
इसलिए स्त्रियों ग्रैर बालबच्चों के! वहां से वे किले 
मै छेआये। किले से भो कई दिन तक रानो साहब 
ख/ने पीने क। सामान सेजतो रहों | उनको मदद 
के लिये कुछ सिपाही भो उन्होंने भेजे; परन्तु वे 
छैटाल दिये गये । उन्होंने साहब छे|गों से दतिया 
ब्वल्ले जाने को भी सिफ़ारिश को; परन्तु उनको 
ब्रात किसो ने न मानी । अन्त में सब साहब छेाग 
ब्िद्रो हियां द्वारा मारे गये। इन सब बातों का 
असाण है; के।ई बात बिना प्रमाण के नहों । ग्रौर 
और प्रमाणों के सिवा, एक मर्टिन नामक स्महब 
ने ग्रपनी आँखें देखी बातें का वर्णन करके रानो 
खाहब को निरफ्राधता सिद्ध को है। यह सतहब 
शायद ग्रभो जोबित हैं। २० अगस्ट १८८९ के उन्होंने 
आगरे से दामोदरराव के। एक पत्र लिखा है। 
डसमें ये सब बातै उन्होंने लिखी हैं। इस पत्र को 
यधातश्य नकल हम फुटनोट में देते हैं” । सिपाही 
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बिद्वोह के प्रसिद्ध इतिहासकार के साहब ने भ॑ 
लिखा है कि गँगरेजों की हत्या में रानो साहब 
केई मलुष्य शामिल न था। परन्तु इस विद्रोह | 
पहले ऐसो ग्नेक बातें दाचुको थीं जिनके का 
गवर्नमेण्ट के यह विश्वास हे। गया कि रानों साह 
बिद्ोहियें से मिलो हुई हैं मैरर उन्होंने यह 
कराई है। उनके राज्य का छोन लिया जान, दत्तक| 
विधान का नामंज़र किया जाना, उनके पति क। 
६ लाख रूपया सरकारो ज़ज़ाने में जमा हे। जाना, 
और माँगने पर बिना जुम/।नत एक लाख का भं| 
वापस न दिया जाना--ऐसो बातै हैं जिनका 
बिचार करके मनुष्य के सहजही सन्देह हा सकता| 
है । इसीलिए गवर्नमेण्ट के रानी साहब क॑| 
मित्रता पर अविश्वास है। गया । 

निरपराध साहब छागें का ख़न करके विद्रो- 
हियें ने रानी साहब से, देहली जाने का ख़चे, 
तोन लाख रुपया माँगा | रानी साहब ने अपन 
डैन्याबस्था दिखलाई ग्रर राज्य ग्रार राज्य का| 
ख़ज़ाना चला जाने से इतना रुपया देने में अपन| 
असमर्थता प्रकट की | इसपर ने उनका| 
महल तोपीं से उड़ा देने को 4 जब 
प्रैर उपाय न देख पड़ा तब रानो साहब ने अपनो| 
निज को सम्पत्ति से पक लाख रुपये का घन उनके| 
देकर अपना पिण्ड छुटाया। 

बिद्रौहियां के चले जाने पर भाँखो में गबर्न- 
मेण्ट के श्रबन्धकर्ताओं में से किसोके न रह| 
जाने के कारण रानों साहब ने इलाके का| 
प्रबन्ध अपने हाथ में लिया। उन्होंने कमिश्नर 
और डेप्युटी कमिश्नर के शरिस्तेदारें के बुला| 
कर उनसे सलछादह ली । उनको सम्मति से उन्होंने 
खागर के कमिश्नर के। एक पत्र भेजा और उसमे| 
आांसी को घार हस्या ग्रार विद्रोह का खब हाठ| 
लिखा । उन्होंने कमिश्षर साहब के सावधान र हने| 
के लए भ्रो खम्मते दो । उस समय तक खागर 
में फांसी के विद्वोह को बात न पहुँचो थो। इस 


, पत्र के पाकर वहां के अश्विकारों खवावधान हेएये 


